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थि नीचे अंकित है । इस तिथि . É 
पुस्तक पुस्तकालय में पापिस आ 
पेसे wia दिन के हिसाब से विलम्ब-. 


पुस्तक-दिवरण की fa 
सहित ३० वे दिन तक यह 
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भोः शिष्य उतिष्ठ ्रातःकालो जातः । 
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अन्ये सर्वे विद्यार्थिन डार्थता 4 AI 2 
uga तु MAN ag | 

तानपि सवासुत्यापय । 

सबं उत्थापितः l 

सम्प्रत्यस्माभिः कि कत्तव्य ? 
आवश्यक शोचादिक करेवा MEAT- 


वन्दनम्‌ l 
ग्राबश्यक FET सन्ध्यापासंताजत: 


परपस्पा[भ; YA करशीयस $ 


अग्निहोत्रं विधाय पठत । 

पूर्व किं एठनीयसू l 
व्णो्चारणाशि्ञामधाध्यस्‌ 1 
पश्चात्किमध्येतव्यस्‌ l 
किंचित्ससकुतो छियो थे! वियतार्य l 
पुनः किमश्यसनोयस्‌ 
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हे शिष्य : उठ सवरा हुआ । 
उठता हूँ । 

और सव विद्यार्थी उठे वा नहीं t 
अभी तो नहीं उठ É | 

उन सब को भी उठा दे । 

सव उठा दिये । 

इस समय हम को क्या करना चाहिये 
आवश्यक शारीरशुद्धि करके सन्ध्योपासना। 


आवश्यक कमे करके सन्ध्योपासन कर- 
लिया इसके आगे हम को क्या करना 
चाहिये ? 

आअग्निहोत्र करके पढ़ो । 

पाहिले क्या पढ़ना चाहिये ? 
वणोब्यारणशिक्षा को पढ़ो । 

पीछे क्या पढ़ना चाहिये $ 

कळ संस्कृत बोलने का ज्ञान किया जाय। 
फिर किसका अभ्यास करता चाहिये ? 
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| यथायोग्यव्यवहारानुष्ठानाय KIA | यथोचित व्यवहार करने के लिये प्रयत्न 

; करो । i- 
f कुतोब्लुचितव्यवहारकतुर्विद्येव न जा- | क्‍योंकि TAL व्यवहार करनेहारे को विद्या |; T 
॥ * |यते। ही नहीं होती । < 
f को विद्वान्‌ भवितुमहति ! | कौन मनुष्य विद्वान्‌ होने के योग्य होता है। | | T 
यः सदाचारी mis: पुरुषार्थी भवेत्‌ । | जो सत्याचरणशील वुद्धिमान्‌ पुरुषार्थी हो । | | Š 
कौदशादाचार्यादधीत्य पशिडतो भ- | केसे आचार्य से पढ़ के पण्डित हो || | 
taq शक्नोति L- सकता है $ हि 
| अनूचानतः | | पूर्ण विद्यावान्‌ वक्ता से । ह, 
j अथ किमध्यापयिष्यते भवता ? अब आप इसके अनन्तर हस को क्या T 

पढाइयेगा ? || तः 
अष्टाध्यायीमहाभाष्यम्‌ | अष्टाध्यायी और महाभाष्य । š 
किमनेन पठितेन भविध्यति ? इसके पढ्ने से क्या होया ? _ 
शब्दार्थसम्बन्धविज्ञानम । शब्द अथे और सम्बन्धों का यथार्थवोध । || छु 
पुनः TAW किं क्रिमध्येतव्य ? फिर क्रम से क्या २ पढ़ना चाहिये) || = 


शिक्षाकल्पनिघए्टुनिरुक्तळन्दोज्योति- शिक्षा, कल्प, निघण्डु , निरुक्त, छन्द आर त्च 
A घाण वेदानामड्ानि पीमांसावेशेषि- | ज्योतिष वेदों के अङ्ग । मीमांसा वेशे- || = 
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सामगापथ ब्राह्मणान्यधीत्य ऋग्यजु- | और अथवेद उपवेद | ऐतरेय, शतपथ, f 
९५ र 
स्सामाऽथववदान्‌ पठन्तु | साम और गोपथ ब्राह्मण ग्रन्थो को प्रढके | | क 

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 
र को पढ़ो | || इ 
एतत्सव विदित्वा क काय्यसू $ इन सव को जान के फिर क्या करना | | 6 
चाहिये ? € 


धपेजिज्ञासाञ्युष्टाने एतेपामेवाउध्या- 
पनं च | 


धसे SAN जान ` ~ इच्छा I q: 
धर्म के जानने की इच्छा तथा उस का | 
अनुष्ठान ओर इन्हीं को सर्वदा पढ़ाना। 
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नामनिवासस्थानप्रकरगाम्‌ 
तव किन्नामार्ति l तेरा क्या नाम है | 
देवदत्तः देवदत्त । 

॥5भिजनो युव योवंत्तते तुम दोनों का जन्मदेश कौन है ? 
रुक्षेत्रभू | कुरुक्षेत्र देश | 

युष्पाकं जन्सदेशः को विद्यते ! तुम्हारा जन्मदेश कोन है ? 
पञ्चलाः | पञ्जाव । 
भवन्तः FATT ? आप कहां के हो ? 
वयं दाक्षिणात्याः स्मः | हम दक्षिणी हैं । 
तत्र का ya ? वहां आप के निवास की कौन नगरी हे? 
oll इ 
इमे F निवसान्ति ? य MIT कहा रहत हू | 
नयपाले । नयपाल में । 
अयं किपधीते 1 यह क्या पढ़ता है ! 
व्याकरणास्‌ | व्याकरण को 4 
त्वया किमधीतम्‌ $ | तूने क्या पढ़ा है ! ` 
JANA | न्यायशास्त्र । 3 SF: | 
अयं भवदीयश्छात्र/ किं प्रचचेयति l | यह विद्याथी कया पढ़ता ë ! 
WATU | | Wag का | š 
सबं कि कर्स गच्छसि $ तू क्या करने को जाता है ? 
पाठाय व्रजामि पढ़ने के लिये जाता हूं | 
कस्भादधीप q किससे पढ़ता š: Q 
यज्ञद्चात्‌ | सेलर 
za कुतो5धीयते ? ये किससे jik ह्‌? 
(qeq (ara l | विष्णुमित्र से । 
सवयि पठति कियन्तः संवस्सरा व्यतीताः, तुझ को पढ़ते हुए कितने वर्ष बीते ! 
पञ्च | पांच । 
भवान्‌ कातिवार्षिक ! | आप कितने वर्ष के हुए ? 
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त्रयोदशवार्षिक! । तेरह वर्षे के । 
त्वया पठनारम्भः कदा कृतः ? तूने पढ़ने का आरम्भ कब किया था $ 
यदाइमष्टवार्षिकोऽभूवस्‌ | जब में आठ वर्षे का हुआ था | 
तब मातापितरो जीवतो न बा ? तेरे माता पिता जीते हैं वा नहीं ? 
जीवतः । जीते हैं । 
तव कति भ्रातरो भगिन्यश्च ? तेरे कितने भाई और बाहिन Š $ 
त्रयो भ्रातरश्रेका भशिन्यस्ति । तीन भाई और एक बहिन है । 
तेषु त्वं ज्येष्ठस्ते, सा, बा ' उनमें तू ज्येष्ठ वा तेरे भाई अथवा बहिन ? 
अहमेवाग्रजोऽर्मि । में ही सव से पहिला जन्मा É | 
तव पितरो विद्वांसो न बा $ तेरे माता पिता विद्या पढे हैं वा नहीं ? 


महाविद्रांसी स्तः l बडे विद्वान हैं । 
तहि त्वया पित्रो सकाशात्कुतो न बिद्या | तो तने माता पिता से विद्या प्रहण क्यों 
| ग्रहीता ! न की”! 
/ | अष्टमवर्षपरयन्तं कृता | आठवें वर्ष पर्यन्त की थी | 
अत ऊर्ध्वे कुतो न कृता ? इससे आगे क्यों न की ? 
मातृमान्‌ ।पतृमान(चाय्थेवान्‌ पुरुषो | माता पिता से आठवें वर्ष पर्यन्त इस के 
. वेदेति mgA: आगे आंचाये से पढ़ने का शास्त्र मे वि- 


धान है इस से | 
= ` Ñ ke jA र A À 
अन्यच्च ग्रह कायवाहुल्येन निरन्तर- | और भी घर में बहुत काम होने से निर- 


मध्ययनभेव न जायते | न्तर पढ़ना ही नहीं होता । 

at l गोषु से A Se ANG ` 
TA कियद्रषेपर्यन्तमध्येष्प से Í इसके आगे कितने वर्ष पर्यन्त पढेगा ? | | 
पञ्चत्रिंशद्रपाणि | | पतीस वर्ष तक । 


SATA 


पुनस्त FI चिकीषास्ति ? फिर तुझ को क्‍या करने की इच्छा È 1 


गृहाश्रमस्य । | oe कक 
किच माः qaa जितेन्द्रियस्य | क्यों जी ! जिस को पूर्ण बिद्या और जो 
परोपझारकरणाय संल्यासाधपग्रहणं | जितेन्द्रिय है उस को परोपकारं करने 
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संस्कृतवावयप्रवोध! ॥ i 


शास्रोक्तपस्ति तन्न करिष्यासि ! 


के शृहाश्रमे परोपकारों न भवति! 
यादृशः सन्न्यासाश्रामेणा कर्तु श- 
कयते न ताडशो ग्रह्मश्नामिणाउनेक- 
कायैः प्रतिबन्धकत्वेनाऽस्य सवत्र 
ख्रमणाशक्यत्वात्‌ | 


के लिये सन्यासाश्रम का ग्रहण करना शा- 
tie है इसको न करोगे ! 

क्या गृहाश्रम में परोपकार नहीं होता l 
जैसा संन्यासाश्रमी से मनुष्यों का उपकार 
हो सकता है वैसा गृहाश्रमी से नहीं हो 
सकता क्योंकि अनेक कामों की रुकावट 
से इसका सर्वत्र श्रमण ही नहीं हो सकता। 


MATAKWA ॥ 


नित्यः स्वाध्यायो जातो भोजनसमय 
आगतो गन्तव्यम | 

तव पाकशालायां MAL भोजनाय कि 
कि पच्यते 2 
शाकसूपो द श्विस्कोदनापूपादयः | 


N 


कि वः पायप्तादिमधुरेषु रचिनीस्ति $ 


अस्ति खलु परन्त्वेतानि कदाचेर < 
भवन्ति । 
कदाचिच्डष्कुली 
भवन्ति न वा? 
भवन्ति परन्तु यथस्तुयोगमू | 
सत्यमस्माक्कमपि भोजनादि कपेवमेवः 
निष्पद्यते l 

त्वं भोजनं करिष्यसि न at l 

अद्य न करोम्पजीणेताएति | 

siqa NATA FAQ । 


kaz se 


श्रीखएडादयो5पि 


नित्य का पढ़ना पढाना होगया, भोजनस- 
मय आया चलना चाहिये । 

तुम्हारी पाकशाला में प्रतिदिन भोजनके 
(NAN A q 

लिये क्या २ पकाया जाता ë ! 


| शाक, दाल, कढी, भात, पुआ और रोटी 


आदि । 
क्या आप लोगों की खीर आदि मीठे भो- 
जनों में रुचि नहीं है ? 


S ` 


| D ~ 
| है सही परन्तु ये भोजन कभी २ ते हैं। 


कभी पूरी कचोड़ी शिखरन आदि भी होते 
हें बा नहीं ? 
होते हैं परन्तु जैसा ऋतु का योग हो । 
ठीक है हमारे भी भोजन आदि ऐसे ही ब- 
नते हैं । 

> ` N 
तू भोजन करेगा वा नहीं ? 


` झज नहीं करूंगा अजीणेता है । 


अधिक भोजन का यही फल है । 
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बाहमता तु TAĦT MLA L- | वुद्धमाव्‌ पुरुष ता (जतना पच उतना हा 
sad । खाता ë | 
hal 2 € AI S x 
आतिस्बल्पे धुके ANEA RAE | बहुत कम और अत्यधिक भोजन करने में | . 


| (al 


शरीर का बल घटता हे इससे सब दिन 
जो उलट पलट आहार ओर व्यवहार क- 
रता है वह क्‍यों न ढःखी होवे । 

येन शरीराच्छुगो न क्रियते स नेव | जो शरीर को ग्राप्त होकर परिश्रम नहीं क- 
शरीरखुखबाम्नोति | | रता बह शरीर के सुख को प्राप्त नहीं होता। 
यनात्मना पुरुषार्थी | जो आत्मा से पुरुषार्थ नहीं करता उसको 
त्मना JARA न ज | आत्मा का बल सी नहीं होता | 
तस्पारसर्मनुष्ये दे | इससे सब age को यथाशक्ति उत्तम 
WA साधनाय L. | कमा का साधना नित्य करनी चाहि 
भा देवदत्त aat | हे देवदत्त! में तुम्हारा निमंत्रण करता हूं । 
मन्यऽह कडा Wenang 

श्वो दिती यमहृरुमध्ये आगन्तव्यग् | 


Pita था आए तष्याः | 


N 


1 
| 
| मैं मानता हूं परन्तु किस समय आऊ l 
| कल दोपहर दिनचढ़े आना चाहिये | 

| हे सुजन ! आइये आसन पर वैठिये 14 
भडता समापार महतो कृपा FMI आपने मुझ पर बड़ी कृपा की 


देशदेशान्वरप्रकरण 


भवानतान्‌ जानाताल TENAGA: सन्ति। आप इनको जानसेष्टे थे बड़े विद्वान्‌ É | 


IBAN एत छू ug इनक क्य! नास ओर ये कहां शके | ' 
; रहनेवाले हे ? | 


अयं HATA: काशीनियासी | 
।वष्णापल्वाऽय GRANA ENEN: | 
azy नाथ! 

अय JAAT पवतांयः । | 


यह यज्ञदत्त काशी स निवास करता है 
बहे (वष्णुसित्र कुरुक्षेत्र में वसता Š । 
यह Maa मथरा स रहता हे | 


ë लुशास्म। gaa में Q => 


fa 
'aj 
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LETI erninin:—- 


EN e N A 
X 


KINU TUTON SI | 


° ७० 
Ħu ĦALQ: पाथात्या बतत | 
` SS 


गहोभाग्यं $ यद्‌ भवत्क पप 
AHA जात; 


a A 


अहमपि सभवत! TUNTUNAN 

तुमिच्छापि l ; 

अस्पाभिभवज्िम्स्त्रणपूरीकतस्‌ | 

प्रीतास्मि परन्तु KIFAA i 
TONN ! 


1 wa 


यदय्यद्धोक्तुमिच्छ[स्ति ततदाज्ञापयन्तु । 


1. UU U U U  —C<9-Guruktii-Kemgri-Goliectiorr+fraririwar— V QMÑNK —s o. . s-n a 


| 
A 
| यह जयदेव पाश्चमदेशवासी हू | 


: कसारभट्ट बंगाली है | 


` 


UAE 


यह सुभट लंका में जन्सा 


< A 
सुधमा ओर 
शतधन्वा ये पांच मारवाड़ क रहन वाल ह| 
ये सब मेरे बुलाये हुए अपने २ घर से 


~ ल ९ 
सवार, ANAA, खंकसा, 


ये š 

आय हू | 

शिव, FET, गोपाल, साधव, सुचन्द्र, प्र- 

क्रम, भूदेव, चित्रसेन ओर महारथ ये लव 
EN NAN 

इस सध्यदेश के रहने वाले 


रा बड़ा भाग्य है 
से इन सत्पुरुषों का भी ATT हुआ | 
में भी आप के समेत इन सब का निसः 
TAT करना चाहता हूं । 
हममे आप का निमन्त्रण स्वीकार किया | 
आप के निमन्त्रण मानने से में बड़ा प्रसन्न 
हुआ परन्त आप के भोजन के लिये क्या 
क्या पकाया जाय $ 


Ja 


~ 


जिस २ पदार्थ के भोजन की इच्छा हो 
उस २ की आज्ञा कीजिये | 
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SSS T 
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< 


भवान्‌ देशकालज्ञः कथनेन कि यथा- 
योग्यमेव पक्तव्यभू | 

सत्यमेवमव करिष्यामि | 

उत्तिष्ठत भोजनसमय आगतः पाकः 
सिद्धो वत्तते । 

भो भ्रत्य ! पाद्यमध्यमाचमनीयं जलं 
देहि । 

इदमानीतं TIM । 

भोः पाचकाः सर्वान्‌ पदाथीन्‌ क्रमेण 
परिवेविष्ठ। | 

yaaq । 

भोजनस्य सर्वे पदार्थाः श्रेष्ठा जाता 
नवा! 

अत्युत्तमाः सम्पन्नाः कि कथनीयम्‌ | 
भवता किंचित्‌ पायसं ग्राह्य वा यस्थे- 
च्छाऽस्ति | 

प्रभूतं युक्तं तृप्ताः T: I 


adiga । 

जलं देहि । 

Tama | 
ताम्वूलादीन्यानीयंताम्र | 
‘इमानि सन्ति ग्रहन्तु । 


सभाप्रकरणम्‌ || 


इदानीं सभायां काचिच्चच्चां विधेया | 


| अब सभामें कुछ वातोलाप करना चाहिये | 
घम्मः किंल्तणोऽस्तीति पृच्छामि ? | मं पूछता हूं [के धम्मे का क्या लक्षण है? 


यथायोग्य ही पकाना चाहिये | 


` ` NN NEW j 
JMT देशकाल का जानते ह कहन स क्या 


ठीक है ऐसा ही करूंगा । 
A > Ë 
उठिये भोजनसमय आया पाक तैयार Ë | 


यह लाया लीजिये | 
` लो ` BEN N 
हे पाचक लोगो! सब पदार्थों को क्रम से 
परोसो | 

N BON 
भोजन कीजिये । 

` ` ९ ` = ç 
भोजन के सब पदार्थ अच्छे हुए हँ वा 
adi? 
क्या कहना È बड़े उत्तम हए हैं । 
आप थोडीसी खीर लीजिये वा जिसकी , 
इच्छा हा | 


S S 


बहुत रुचि से भोजन किया तृप्त हो गये 


तो उठिये | 
` 
जल < | 
(STT | 
YA die इलायची आदि लाओ | 
>` ~ 
ये हैं लीजिये | 
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वेदप्रतिपादो saten पक्षपातरहितो 
यश्च परोपकारसत्याउडचरणलक्षण! | 
ईश्वरः कोऽस्तीति aR ? 

यः सब्चिदानन्द्स्वरूपः सत्यशुणकर्म- 
स्वभावः | 


nged: परस्परं कथं वत्तितव्यस ? 


धर्म्मछुशीलतापरोपकारेः सह यथा- 
योण्यस्‌ | 


वेदोक्त न्यायाङुकूल पक्षपात रहित और 
जो पराया उपकार तथा सत्याचरणयुक्त 
है उसी को धर्म जानना चाहिये | 
इश्वर किसको कहते हें आप कहिये ? 
जो सञ्रिदानन्दस्वरूप ओर जिसके गुण 
IN ~ 

कमे स्वभाव सत्य ही हें वह ईश्वर 
कहाता है | 
मलुष्यों को एक दूसरे के साथ कैसे २ 
वत्तेना चाहिये L 

` x INI N 
धे, श्रेष्ठ स्वभाव और परोपकार के साथ 
जिनसे जैसा व्यवहार करना योग्य हो 
x A A S š ` 
वैसा ही उनसे वत्तेना चाहिये । 


आपावत्तंचक्तर्वाततराजप्रकरणम ॥ 


IRIAN पुरा के के चक्रवर्सि- 
राजा अभूबन ? 

स्वयंभुवाद्या युधिष्िरपर्येन्ताः | 
चक्रपत्तिशब्दस्य कः पदार्थः $ 

q एकस्मिन्‌ भूगोले स्वकोयभाज्ञां 
प्रबत्तयितुं THAT । 

ते कीटशीमाज्ञां प्राचीचरन्‌ ? 


यया धागिकाणां पालनं FEM 
ताड़नं च भवेत्‌ । 


इस APAN देश में पहिले कौन २ 
| चक्रवर्त्ती राजा हुए हैं | 


a A 
| Tah शव्द का क्या अर्थ हे ? 


स्वयम्भू से लेके युधिष्ठिर पर्थ्येन्त | 


जो एक भूगोल भर में अपनी राजनीति- 
रूप आज्ञा को चलाने में समर्थ हो । 
वे केसी आज्ञा का प्रचार करते थे ? 
जिससे धर्मियों का पालन और दुष्टों का 
ताड़न होवे । 


राजप्रजाळक्षणराजनीत्यना।तप्रकरणस्‌ LA 


| राजा कौन हो सकता हे? 
> Ka SSS aa WA Colection; maridwar. ~ mor AA 


राजा को भवितुं शक्नोति b 
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: 
~ 


यो धार्मिकाणां सभाया अधिपतिरव 
योग्यो भवेत्‌ | 

यः प्रजां पीड़यित्वा स्वार्थे साधयेत्‌ 
स राजा भवितुपहोंडश्ति नवा? 
नहि नहि नहि स तु दस्पुः खलु । 
या राजद्रोहिशी सा तु 
स्तेनतुल्या KERENT | 


YA IEX 


कथंभूताः जनाः प्रजा KA GHEN ! 

ये धार्मेकाः सततं राजाियकारिशः। 
राजपुरुषरप्यचमेव पजामरियकारिभि 
सदा भवितव्यम | 


एते शत्रुभिः सह कथं वर्त्तेरन्‌ l 
राजपरजोतत्तमएुरुषेररयः TETE- 
~ 

भेदेवशमानेया! | 


सदा स्वराज्यप्रजासेनाकोषधपेत्रियया. 
A c 
सुशिक्षा वद्धेनीयाः | 


ययथाऱ्यसावद्यादुष्ठशक्षादस्युचोरादयो 
न वद्धरस्तथा सततभनुएठयशू | 


क as 
ता नहा arg उ 


जो धमोत्माओं की सभा का सभापति 
aa LA NN 

होने योग्य होवे । 

जो प्रजा को ढ:ख देकर अपना प्रयोजन 
बह राजा हा सकता 8 वा नहा ? 


झा को चातक A 
नहा नहा वह ता डाकू हा ë | 


साधे 
नहीं 
DTN AN 


जो राजव्यवहार म बिरोध करे वह प्रजा 
CS 


को चोर फे समान 


` 


| जानना चाहिये | 


मन्या 5) 
कस AJA प्रजा हान का याग्य हे ! 


जा धमोत्सा ओर निरन्तर राजा के प्रिय- 
कारी हों | 
राजसम्बन्धी पुरुषों को भी वैसे ही प्रजा 


A 


ALAN 
के प्रिय करने से सदा रहना चाहिये | 


शवुवशकरणप्रकरणम्‌ ॥ 


YA 


ये लोग शत्रुओं के साथ कैसे वर्त्त ? 
राजा ओर प्रजा के श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य है 
आरेयो का ( साम ) मिलाप (दाम) . 
गप्तदरड ओर ( दण्ड) उनका दण्ड 
( भद्‌ ) आपस में उनको फोड़ देना उन- 


स वश में करना चाहिये । 


सव दिन अपना राज्य, प्रजा, सेना, कोष, 
धम्म, विद्या और श्रेष्ठ शिक्षा वढाते रहता 
चाहिये | 

जिस प्रकार से अधर्मे, अविद्या, बुरी शिक्षा, 
डाकू और चोर आदि न बढें पैसा निरन्तर 
पुरुषार्थ करना चाहिये । 


— AN ANGE 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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संस्कृतबाक्येप्रवोधः ॥ ११ 


~ 


निर्जिता अपि दुष्ठा विनयेन qewqsat; l 


सदा TATU विद्या च शरीरात्म- 
TANGAN | 


पुरुषार्थन यथावत्‌ | 


यथा देशकालं 
कर्माणि कृत्वा सबेथा सुखयितव्यस्‌ | 


धमीत्माओं के साथ कभी लड़ाई न करनी 
चाहिये । 

पराजित किये शत्रुओं का भी विनय के 
साथ मान्य करना चाहिये । 

राजा और प्रजा प्राण के तुल्य एक दूसरे 
की पुष्टि करके सदा सुखौ रहें । 

एक दसरे को निवेल करने से दमा रोग के 
समान दोनों निवल होकर नष्ट हो जाते हैं। 
सब काल में त्रझचय ओर विद्या से शरीर 
आर आत्मा का बल बढ़ाते रहना 
चाहिये । 

देश काल के अनुसार उद्यम से ठीक २ 
कर्मे करके सव प्रकार सुखी रहना चाहिये। 


वेश्यव्यवहारप्रकरणस्‌ l 


देश्याः कथं तरत्तेशन्‌ ? 
सर्वा देशभापालेखाव्दबहारं च विज्ञाय _ 
पशुपालन ऽ Qata q qa पी 


TIŻŻITRANUI पर्मण कुचन्ते। । | 


| 


A एर 


कवारन्द्याद गृह्णीयाच्च ता 


TN 


बनिये ल्लोग केसे वत? 


NIN 
सब दशभापा शार lgi का ठ'क २ जान 


A 


| कर पशुओं की रक्षा लेन देन आदि व्यव- 


CYNON 6 AR 
आए Qal कम धस क 
साथ करते हुए. । 


एक वार दें लें तो व्याजबृद्धि सहित मूल 

क लेने मं धम आर अधिक | 

N ~ . 
ता है ऐसा जानना 
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१२ संस्क्रृतवाक्यप्रबोधः ॥ 


प्रतिमासं प्रतिवर्ष बा यदि कुसीदं g- | जो सहीने २ में अथवा वषे २ में व्याज 
ह्वीयाद्यदा समूलं RJU धनमागच्छ. | लेता जाय तो जव दूना धन आजाय फिर 


त्तदा मूलमपि त्याज्यम्‌ | | आगे कुछ भी न लेना चाहिये । 
(ES A Ea => UT A 
नकिविमाना[दचालनप्रकरणम्‌ ॥ 
त्वं नोकाश्चालयसि न वा ? तू नाव चलाता है वा नहीं ? 
चालयामि i चलाता हूं । 
नदीषु वा aga? नदियों अथवा समुद्रो में ? 
उभयल चालयामि | दोनों में चलाता हूं । 
कस्यान्दिशि कस्मिन्देशे गच्छन्ति किस दिशा ओर किस देश में जाती हैं ? 
UTY ।दछु पातालदशपय्यन्तम्‌ | सव दिशा ओ भें पातालदेश अर्थात्‌ एमेरि- 


` 


का देश पय्येन्त | 
ताः कीदृश्यः सन्ति केस चलन्ति ? | वे नौका केसी और किससे चलती हैं ! 
| केवत्तेवाय्वग्निजलकलावाष्पादिभि! । | मल्लाह वायु अग्नि जल कलायन्त्र और 
| भाफ आदि से | 


याः पुरुपाश्चालयान्त ता gan या | जिनको मनुष्य चलाते हैं वे छोटी २ 
महत्यस्ता बाय्वादेभिश्चाल्यन्ते ता- | नौका और जो बडी होती हैं वे वायु आदि 
श्राश्‍्वतरीश्यामफणाश्दाख्याः सन्ति। चलाइ जाती हैं उन के अश्वतरी और 


रयासकणाशव आदे नास Ë | 

A AA P~ Q 

विभानादाभराप TAA गच्छागश्‍च | | ओर विमान आदि से सर्वत्र आया जाया 
करते हे | 


क्रमविक्रयप्रकरणप्‌ ॥ 


अरय 1 1 | इस का क्या मूल्य è 9 
पञ्च रूप्याण | | पांच रुपये | 

Sd KA 
ग्रहाणद वर्त्र SiN b: लीजिये पांच रुपये यह वल्ल दीजिये । 
AAA घृतस्य कोऽ; ! आज कल घी का क्या भाव है ? 
TT GEO. Ġurukul Kangri Cortana me 
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j l १३ 
ajaa सपादप्रस्थं विक्रीणते । | एक रुपया का सवासेर बेचते हैं । 
गुडस्य कोभावः $ गुड़ का क्या भाव है ? 

HUNT: पणेरेकसेटकमात्र ददति । दो आने का एक सेर भर देते हैं | 
त्वमापणं गच्छ एलामानय | तू दूकान पर जा इलायची ले आ | 
अनीता ग्रहाण | ले आया लीजिये । 


कस्य इटे दृधि दुग्ध यच्छ प्राप्नुतः ? ERA QR पर दूध आर दही अच्छे 
मिलते हें ? 


धनपालस्य | धनपाल की । | 

स सत्येनेव ऋयविक्रयो करोति | वह सत्य ही से लेन देन करता है । 
श्रीपदिवेणिकीदृशोऽस्ति $ श्रीपति वनियां कैसा है ? 

स मिथ्याकारी । वह झूठा है । 


ग्रस्पिन्ध॑वत्सरे कियांज्ञाभो क्ययश्च | इस वषं में कितना लाभ और खर्च gs 
जातः ? | 
पंचलक्षाणि लाभो ल तद्वयस्य व्ययश्व। | पांच लाख रुपये लाभ और दो लाख खूचे 


हण | 

घम खल्वस्पिन्‌ वर्ष लक्षत्रयस्य हानि- | मेरी तो इस वर्ष में तीन लाख की हानि 
जाता | होगई । 
कस्तूरी कस्पादानोयते | कस्तूरी कहां से लाई जाती ë ! 
नयपालात | नयपाल से । e ` 
बहुमूल्यमाविक FI आनयान्ति ? दुशाले आदि कहां से लाते हैं ? 
कश्मीरात्‌ l कश्मीर से । 

गमनागमनप्रकरणम्‌ ॥ 
कुत्र गच्छसि 1 | कहां जाते हो! 
पाटलिपुत्रकशू | | पठने को | 
कद्ाऽऽगमिष्यसि q कब आओगे 1 
एकमासे । एक महीने में । 
सख क गतः ! बह कहां गया ? 


शाकमानेतुस्‌ | शाक लेने को । ` 
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संस्कृतेवाक्यप्रवाध! ॥ 


क्षेतरवपनप्रकरणम ॥ 


क्षेत्राणि कपन्तु | 
बीजान्युप्तानिन दा ? 
उप्तानि । 

अस्मिन्‌ क्षेत्र auaa l 
Aza: | 

पतस्मिन्‌ ? 

गोधूमाः | 

aa किं वपान्ति ? 
तिलमुदगवापाढकीः | 
एतस्मिन्‌ किमुप्यते l 
यवा! | 


खेत जोतो । - 
वीज वोये वा नहीं 1 


| बोदिय । 
| इस खत मं क्‍या वाया É ? 


| 
| 
| 


धान । 

इस में ? 

až | 

इस खत सें क्या बोत हें । 


तिल मुंग उडद ओर अरहर | 


इस में क्या वोया जाता हे ? 


| जां । 


रस्यच्छदनप्रकरणस्‌ ॥ 


संप्रति केदाराः पक्का) | 

यदि qa erai लुनन्तु । 

इदानीं कृपीबला अन्योन्य केदारान्‌ 
व्यतिलुनन्ति । 

एपमो थान्यानि प्रभूतानि जातानि | 
अत एकस्या मुद्राया गोधूमाः खारी- 
प्रमिता अन्यानि तण्डुलादीन्यपि fż- 
चिदधिकन्यूनानि परिल न्ति | 


इस समय खत पक गये हैं | 

जो प्रक गये हाँ तो काटो | 

इस समय खेती करने वाले आपस सें एक 
दूसरे का पारापारों खत काटते हैं | 

इस साल में धान्य बहुत हुए हैँ । 

इसी से एक रुपये के गह एक मन और 
चावल आदि अन्न भी मन से कुछ 
आधिक न्यून मिलते हैं | 


गवादिदोहनपरिमाणप्रकरणम्‌ ॥ 


इयं गोदुरवं ददाति न वा ! 


— A e असायच्या waaina 


| यह गा दूध दता É वा नहीं 
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संस्कृतवाक्पप्रतोध। ॥ १५ 
gaf | देती है । 
इयं महिषी क्रियद्दुग्ध हदाति 1 यह्‌ भैस कितना दूध देती. है ? 
|| दशपस्थाः | दश सेर | 
l तबाञजावयः सन्ति न वा ९ तेरे बकरी भेड़ हें वा नहीं ? 
सन्ति | ë! 
प्रदिदिन ते कियद्दुग्धं जायते l नित्य तेरे कितना दूध होता है $ 
s= खार्यः | पांच मन | 
नित्यं किंपरिषाणे घृतनवनीते भवतः? | प्रतिदिन कितना घी और मक्खन होता ë ? 
ARRET | साढेवारह सेर | 
पत्यहं कियद्‌ gsaq कियञ्च विक्री, | प्रतिदिन कितना खाया जाता और कितना 
यते । विकता है.? 
सार्थद्विमस्थे सज्यते दशप्रस्थं च विक्री- | अढाई सर खाया जाता और दश सेर 
य॒ते । विकता है । 
क्रयारवक्रथा धप्रकरणसू l! 
एतदूप्येकेन कियन्‌ Gate $ | ये घी और मक्खन एक रुपया का कितना 
मिलता हे ? 
रित्रिप्रस्थस्‌ l तीन तीन सेर । 
तेलस्य कियन्‌ gray ! तेल का क्या मूल्य है ! 
ुद्रापादेन सेटकद्व्यं पराप्यते | ANS का दो सेर मिलता है | 
ARRAN कति हट्टास्सन्ति $ इस नगर में कितनी दूकानें ë ? 
पञ्चसतहस्राणि | पांचहजार | 
कूसादप्रकरणस्‌ ॥ 
E | E मुद्रा देहि । SOREA सो रुपये दीजिये । 
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सस्कृतवाक्यप्रबोधः || 


ददामि परन्तु कियत्‌ कुसीदं दास्यसि ? | दूंगा परन्तु कितना व्याज देगा ? 


प्रतिमासं मुद्राद्धम्‌ | 


प्रतिमहीने आठआना | 


उत्तमर्णाधमणप्रकरणस्‌ ॥ 


भो अधमणे ! यावद्धनं त्वया पूर्व 
गृहीतं तदिदानीं दे हि | 

मम सांप्रतं तु दातुं सामर्थ्यं नास्ति | 
FLI दास्यासि $ 
मासद्रया5नन्तरसू | 
यद्येतावतिसमये न दास्यसि 
राजनियमान्निग्रहीष्यामि | 
यद्येवं geai तहिं तथैव ग्रहीतब्यम्‌ | 


ATI 


ħ A YA ħal 
हे त्रणिया ! जो धन तूने 


A A 


la 


था वह अब दे | 


मेरा इस समय तो देने का सास «ये नहीं है 
कव देगा ? 

` RANN 

दो महीने के पीछे । 

जो तू इतने समय में न देगा तो राज- 
प्रवन्ध से पकड़ा के छंगा । 


`> Š A A 
जो ऐसा करूं तो वेसे ही लेना । 


राजप्रजासम्बन्धप्रकरणम्‌ | 


< 


भो राजन्‌ ' ममायमृणं न ददाति | 
यदा तेन ग्रहीतं तदानीन्तनः कञ्चित्‌ 
साक्षी वत्तते नवा! 

अस्ति । 

तह्योनय | 


आनीतोऽयमस्ति | 
0 S SR 


हे राजन्‌ ! सेरा यह ऋण नहीं देता । 
जब उसने लिया था उस समय का कोई 
साक्षी वत्तमान हे वा नहीं ? 

A 

Ë | 

` ` 

तो लाओ । 

लाया यह है | 


साक्षिप्रकरणम ॥ 


भोः सातज्षिस्त्थमत्र किंन्चिज्ञानाति न हे साक्षी ! 


वा? 


* तू इस विषय से कुळ जानता 
A नहीं 
है वा नहीं ! 
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संस्कृतवाक्यप्रबोधः || 


जानामि | 
यादशं जानासि तादृशं सत्यं aR 
सत्यं बदामि । 


अस्प्रादनेन मत्समचे सहस्र एद्रा ग्रहीताः | 


ओ भृत्य ! तं शीघ्रमानय । 
शयान यामि । 
गच्छ राजसभायां राज्ञा रबमाहू तोऽसि | 


चलामि । 

भो राजन्नुपस्थितस्सः 4 

त्वयाऽस्यण कुतो नादाणि ? 

झस्मित्‌ समये तु मम सामथ्येन्नार्ति 
षशमासानन्तर दास्यामि । 
पुनावलम्बन्तु न करिष्यसि ! 
महाराज ! कड्डापि न करिष्यामि | 
अच्छ गच्छ धनपाल यादे सप्तम मास्यं 
न दास्यति ada निगृह्य दापायेष्यामि। 


आयं प्रम श॒तं मुद्रा एहीत्वाञ्युना न 
ददाति | i 
किंच भो यदयं बदति तत्‌ सत्यं न वा 1 


मिथ्येवाऽस्ति l 

अहन्तु जानाम्यपि नाऽस्य YA पया 
कदा स्वीकृताः | 

उभयोस्सा्षिणः सन्ति नवा! 
सन्ति । 


a ———CC-0-Gorskuhkangri Cottectom tanana. AAA 
a 


| जैसा जानता है वैसा सच कह । 


| लाता E| 


जानता हूं । 


सत्य कहता हूं | 
इससे इसने मेरे सामने सहस्र रुपये लिये थे। 
sit नौकर | उस को जलदी लेआ । 


चल राजसभा में राजा ने तुझको बुलाया 
š! 

चलता É | 

हे राजन्‌ ! वह आया है | 

तूने इस का ऋण क्यों नहीं दिया ? 
इस समय तो मेरा सामथ्ये नहीं है परन्तु 
छः महीने के पीछे दूंगा । 

फिर देर तो न करेगा ? 

महाराज ! कभी न करूंगा । 

अच्छा जाओ धनपाल जो यह सातवे 
महीने में न देगा तो इसको पकड़ के 
दिलादंगा | 

यह मेरे सो रुपये लेके अब नहीं देता । 


` 


यह कहता है वह सच हैवा 


कब लिये थे । 
~ ~ 
के साक्षी लोग हैं वा नहीं हें ? 


à 


` 
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वा? 

दत्तास्तु खलु । 

अनेन शतं मुद्रा ग्रहीता न त्रा ! 

वयं न जानीमः | 

प्राड्‌बिवाकेनो क्तम्‌ i 

अयमस्य सात्तिणश्च सर्वे मिथ्यावादिनः 
सन्ति । 

कुत इदभेतेषां परस्परं विरुद्धवचोऽस्ति। 


यतरत्वया | 
संवत्सरपय्ये 


यालपितमतएव तबेक- 
RIT वन्धः क्रियते। 

अयमुत्तमणस्त्वदीयान्‌ पदाथोन गृहीत्वा 

बिक्रीय वा स्वणे ग्रहीष्यति | 

अयं मदीयानि पञ्चशतानि रूप्याणि 

स्वीकृत्य न ददाति । 

कुतो न ददासि ! 


१८ संस्कृतवाक्यप्रबोधः l! 
कुत्र वत्तेन्ते ! कहां वत्तेमान हैं ? 
A A ` खडे vy 
इम INAFAA | ये खड़ ë । 
अनेन युष्पाक ART शात मुद्रा दत्ता न | 3 तुम्हारे सामन सा रुपये द्यिवा 


मया नेव गृहीताः कथं दद्याम्‌ ! 
HAFA लेखोऽर्ति पश्य तम्‌ | 
आनय । 

गृह्यताम्‌ | 

| अयं लेखो मिथ्या प्रतिभाति । 
तस्मान्‌ तव॑ षण्मासान्‌ कारागृहे वस 
| तवमे साक्षिणश्च दो दो माली तत्रेव वसेयुः 


GA Ayah 


` N WA: A ¢ हे 
| तेरे साक्षी भी दो दो महीने वही रहें | 
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चर इसके साक्षी लोग सब झूठ 
8 
ने 


s 


[गों का वचन परस्पर 
जिससे तूने झूंठ बोला इसी कारण तेरा 
एक वषे तक बन्दीघर में बन्धन किया 
जाता है | 

यह सेठ तेरे पदार्थों 


` 


के अपने ऋण को 


KA 5 
को लेकर अथवा बेंच 
NN 

ले लेगा | 

यह मेरे पांचसौ रुपये लेकर नहीं देता । 


>> (a SS 
तू क्‍यों नहीं देता ? 
मैंने लिये ही नहीं कैसे दूं ! 
यह मेरा लेख है देखिये इसको ? 
लाओ । 
लीजिये | 
यह लेख झूंठ मालूम पड़ता है | | 
EN, A ma | 
इस से तू छः महीने बन्दीगृह में रह और 


Digitized By eGangotri Gyaan Kosha 


C EESRETEC EE L ॥ 


सेव्यसेवकप्रकरणप ॥ 


A 


भो मज्लदास | सेवार्थ केकयं करि 
ष्यसि ! 
करिष्यामि | 
किं प्रतिमासं मासिकं ग्रहीतुमिच्छासे ! 
पञ्चरूप्याणि | 
मयेतावदास्यते चेद्यथायोग्या परिच- 
य्या विधेया । 

दाहं भवन्तं सेविष्य तदा भवानपि 
प्रसन्न एव भविष्यति । 
द्‌न्तथाबनमानय | 
स्नानार्थं जलमानय | 
Tani वस्त्रं देहि l 
आसन स्थापय | 
पाकं कुरू । 
हे सूद ! स्वयाऽन्नं व्यञ्जनं च सुष्टु 
सम्पादनीयम्न्‌ | 
अद्य कि २ कुर्याम्‌ ? 


पायसम्रोदकौदनसूपरोटिकाशाकान्धुप- 


व्यञ्जनादीनि च 


मिश्रितप्रकरणम्‌ ॥ 


निर्यप्रति कि वेतनं दास्यसि | 
mag द्वादश पणा! | 
वस्त्राणि श्लच्ं पटे प्रक्षालयीयानि | 


| आसन रख | 
EN 
` रसोई कर | 


| 


| 
| 


I 


में इतना दूंगा जो तुझ से ठीक २ सेवा 


— प्रतिदिन बारह पेसे । 


हे मंगलदास ! सेवा के लिये नोकरी 
करेगा $ 

करूंगा । 

प्रतिमहीने कितना वेतन लिया चाहता है ? 
पांच रुपये । 


ħal CN 


` Na F 
हो सकेगी | 
KU ` A भी 
जब में आपकी सेवा करूंगा तब आप भी 
प्रसन्न ही होंगे । 
दातून ले आ । 
नहाने के लिये जल ला । 
. `. ` 
अगांछा द्‌ । 


हे रसोइये ! तू अन्न और शाक आदि 
उत्तम बना । 
आज क्या २ करू ? 
खीर, ase, चावल, दाल, रोटी, शाक 


आर चटनी आद ATI 


नित्यप्रति कया नौकरी दोगे ? 


| कपड़े चिकने साफ पत्थर की x 


धोने चाहियें । 
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२० संस्कृतवाक्यप्रबोधः ॥ 
गा बने चारय । . गायें बन में चरा । š 
पुष्पबाटिकायां गन्तव्यमस्ति l AA 
आम्रफलानि पकानि न वा ? आम पके वा नहीं ! 
A A i SIN 
YANA सन्ति | ५० l 
उपानहावानय | | जूते लाखा । 
गमनागमनग्रकरणम्‌ ll 
अयं रक्तोष्णीषः कं गच्छति $ यह लाल पगड़ी वाला कहां जाता है? | 
स्वगृहम्‌ । अपने घर को | 
अस्य कदा जन्माऽभूत्‌ ! इस का कब जन्म हुआ था ! 
पञ्च संवत्सरा अतीताः | पांच वषे बीते । 
` ç ° 
RAMAI गन्तव्यः | . | कल गांव जाना चाहिये । 
j गमिष्यामि | जाऊंगा । 
भवान्‌ RT: क्व गन्ता ? आप कल कहां जाओगे ? 
R 
अयाध्याम्‌ | अयोध्या को | 


तत्र ।के कार्यमस्ति ? वहां क्या काम है ? 

S >, C O c. ARN ANAS 

मित्रः सह मेलनं कत्तेठ्यमास्त | . मित्रों के साथ भेल कसेव्य है | 
कदागतो5सि $ कंब आया है ? 


हृदानीपेवाउगच्छापि | अभी आता हूं | 
"Tm 


— e 


_ SD रोगप्रकरगाम ॥ 
अस्य कोशो रोगो वचेते ? 
जीणज्बरोरित | 


| इस को किस प्रकार का रोग हे? 
~ xx 
जीर्ण॑ज्वर | 


भाषध॑ देहि । औषध दे । 
ददामि | Bn 
FT दता हु | 


—a sss 
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x प्यं सदा कर्त्तव्यं कुतो नहि 
पथ्येन बिना रोगो निवत्तते । 
अयं कुपथ्यकारित्वात्‌ सदा रुग्णो 
बत्तेत । 

अस्य पित्तकोपो वत्तेते | 
मम कफो वद्धेत झषधं देहि । 
निदानं कृत्वा Trent | 
अस्य महान्‌ कासश्वासोऽस्ति | 
प्रभ शरीरे तु बातव्याधिषेचेते | 
संग्रहणी MITI नवा? 
अद्यपयेन्तन्तु न AZTI । 
आषधं संसेव्य पथ्यं करोषि न वा ! 


| क्रियत परन्तु सुवेद्यो न मिलति कश्चिधः 
सम्यक्‌ परीच्य।षंधं दद्यात्‌ | 


तृषाऽस्ति AA पिब । 


परन्तु पण्य सदा करना चाहिये क्‍योंकि 


पश्य के विना रोग निवृत्त नहीं होता | 
यह कुपश्यकारी होने से सदा रोगी रहता 


U 


NA ħal ` 
इसको पित्त कोप है | 
~~ > > ~ जिये 
मेरे कफ वढता जाता है ओषध दीजिये। 
रोग की परीक्षा करके दंगा । 
इसको वड़ा कासश्रास अथात्‌ दमा है । 
मेरे शरीर में तो वातव्याधि हू | 
संग्रहणी छूटी वा नहीं ? 
आज तक तो नहीं छूटी । 

NIN ` ` ASN 
AA का सेवन करके पथ्य करते हो वा 
नहीं ? 

G: परन्तु A ` e 
करता तो हूं परन्तु अच्छा वैद्य कोई नहीं 


A 


ATEN 


मिलता कि जो अच्छे प्रकार परीक्षा करके 
ओषध देवे । 


> S 


प्यास हो तो जल पी । 


माश्रतप्रकरणस्‌ ॥ 


इदान! शोत नहत्तपुष्णासमय आगत! l 


हेमन्ते क स्थितः £ 
Ig । 
पश्य ! Ada कथं गेति RAT 
द्योतते च । 

qa महती द्विजाता यया तड़ागा 
नद्यश्च पूरिताः । 


—— 


| बड़ाल में । 


(a ~ SS A 
| देखो Ya की बढती, केसा गजेता | 


अब तो शीत निवृत्त हुआ गरमी का समय 
आया | 
जाड़े में कहां रहा था ? 


बिजुली चमकती है । 


° 


आज बड़! वपषा हुई ।जसस तालाब आर 


नदियां भर गई | 
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WAA 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MI AA ANA AA लाकड 


IONS RIP == 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


२२ संस्कृतवाक्यमरबोधः N ġ 
शृणु, मयूराः सुशब्दयन्ति । सुनो, मोर अच्छा IET | ६1 || 
कस्माद्‌ स्थानादागतः ! किस स्थान से आया $ 

जङ्गलात्‌ । Sd 

तत्र त्वया कदापि सिंहो हृष्टो न बा? | वहां तूने कभी सिंह भी देखा था वा नहीं ! | 
बहुवारं दृः । MS AST 

नदी पूर्णा वत्तते कथमागतः ! नदी भरी है कैसे आया ९ 

नौकया | नाव से । 

आरोहत हस्तिन गच्छप | - | चढ़ो हाथी पर चलें | 

हन्तु रथेनागच्छामि | में तो रथ से आता Él 
अहपश्वोपरि स्थित्वा गच्छेयं शिविका- | में घोडे पर चढ़ के जाऊं अथवा पालकी |. 
यांबा? पर ? | 
पश्य ! शारदं नभः कथं निर्मल वत्तते। | देखो शरद्ऋतु का आकाश कैसा निर्मल 
Š! 

चन्द्र डादेतो न बा ? चन्द्रमा उगा वा नहीं ? 

इदानीन्तु नोदितः खलु । इस समय तो नहीं उगा हे । 
कोदश्यस्तारका! प्रकाशन्ते | किस प्रकार तारे प्रकाशमान हो रहे है | 
सूयदयाच्चलन्नागच्छामि | सूर्योदय से चलता हुआ आता हूं । | š 
कापि भोजन कृतन्न वा ? कहाँ भोजन किया वा नहीं ? | 
कृतम्पध्याहूनात्‌ TF । किया था दोपहर से पहले । 

नोऽ KAA | | अब यहां कीजिये | 

करिष्यामि | ८ | करूगा | 
O विवाहस्त्रीपुरुषालापप्रकरणम्‌ ॥ | 
त्वया कीड॒शो विवाहः कृतः तूने किस प्रकारका विवाह किया च | 
स्वयवर! | स्वयंवर । | 
ख्रयचुकूलास्तिनवा? खी अनुकूल है वा नही ? | 


tea jifta PQ 


FI ss OcÑ a 


संस्कृतवाक्यप्रबोधः ॥ 


_ | 
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सर्वेथाऽनुक्ूत्ाऽस्ति | 
कत्यपत्यानि जातानि सन्ति ? 
चत्वार! पुत्रा द्वे कन्ये च । 
सवा मिन्नमस्ते | 


नमस्ते प्रिये ! 

कांचित्सेवापलुञ्ञापय | 

स्वयैव सेवसे पुनराज्ञापनस्य कावश्यक- 
ताऽस्ति l ! 
अद्य भवाञ्च्छूमं कृतवानत उष्णेन 
जलेन स्नातव्यमू | 

गृहाणेदं जलमासने च | 

इदानीं श्रमणाय MASUR | 

कृ गच्छेव 1 

उद्यानेषु । 


सब प्रकार से अनुकूल है । 

कितने लड़के हुए हैं ? 

चार पुत्र ओर दो कन्या | 

स्वामीजी, नमस्ते अथीत्‌ में आप का 
सत्कार करती हूं | 

नमस्ते प्रिया । 

किसी सेवा की आज्ञा करिये । 

सब प्रकार की सेवा करती ही हो फिर 
आज्ञा कराने की क्या आवश्यकता É | 


आज आपने श्रम किया है इस कारण 


| गरम जलसे स्तान करना चाहिये | 


लीजिये यह जल और आसन । 
इस समय घूमने के लिये जाना चाहिये। 
कहां चलें ? 


बगीचों में । 


` `x ~ c 
हे श्वश्र ! सेवामाज्ञापय कि कुयाम्‌ ? 


सुभगे ! जल देहि । 
गृहाणेदमारित | 


हे श्वशुर ! भवान्‌ किमिस्छत्याज्ञाप- | 


यतु । 
È agag ! नित्यं सदाचारमाचर l 


o O o eeren coneco, Haridwar AAA g srconecton, Haridwar. 


स्त्रीश्वश्रूश्‍वशुरादिसेव्यसेवकप्रकरणम्‌॥ | 


| हे सास ! सेवा की आज्ञा कीजिये कया 


क्रूं? | 

सुभगे ! जल दे | 

लीजिये यह है । 

हे इवझुर! आप की क्या इच्छा है आज्ञा 


कीजिये । 


| हे बशंबदे ! नित्य सती fieri का आ- 


| चरण FLI 


1 
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संस्कृतवाक्यप्रबो थः ॥ 


अथ ननन्दश्रातृजाथावादय्रकरणम्‌ ॥ 


हे ननन्दारिहागच्छ वात्तालापं कुर्याव 
बद्‌ ञ्रातृजाये ! किमिच्छसि ? 

तव पति! कीदशोऽस्ति $ 

अतीव सुखप्रद यथा तब । 

मया त्ब्वीडशः पतिः सुभाग्येन लब्धो 
स्ति l 

कदाचिदाप्रियं तु न करोति ! 

कदापि नहि किन्तु सर्वदा प्रीतिं 
वद्धेयति | 

पश्याभ्यां वाल्यावस्थायां विवाह; F- 
alsat सदा दुःखिनौ वत्तेते । 


यान्यपत्यानि जातानि तान्यपि रुग्णा - 
्यग्रऽपत्यस्याऽऽशै नास्ति निवेलत्वात! 
पश्य तव मम च EMA पुष्ठान्य- 
पत्यानि RAĦAL जायन्ते | 


स्वेदा प्रसन्नानि सान्ति बद्धन्ते च 
सुशीलत्बात्‌ l 

नह्यस्मिन्‌ संसारेऽलुकूलख्नीपतिजन्यस- 
tar सुखं किमपि विद्यते l 


इदानीं दृद्धाऽवस्था प्राप्ता यौवनं गतं 
केशाः श्वेता जाताः प्रतिदिनं बलं 


हसति च । 


Mee ER S. a Gurukul Kangri Collection; z | 


हे ननन्द ! यहां आओ बात चीत करें | 


गेज ° | et A 
कहा भांजाइ . क्या इच्छा É | 
तेरा पति कैसा है ! 


अत्यन्त सुख देने वाला है, जेसा तेरा | | 


| मैंने तो इस प्रकार का पति अच्छे भाग्य | 
| से पाया है । 
| कभी कोई बुराई 


AN (N 
तो नहीं करता ? 


कभी नहीं किन्तु सब दिन प्रीति बढ़ाता 
ġi 


KUI इन 


दोनों 


किया है इससे सदा दुःखी रहते ह्‌ । 


सव काल में प्रसन्न ओर बढ़ते जाते हैं 
सुशीलता से । 

इस संसार में अनुकूल खरी और पुरुष Q 
हानवाले सुख के सदश दसरा सख कोई 
नहीं है। ` 

इस समय वृद्धावस्था आई जवानी गई 
वाल सफेद हुए और नित्य बल घडता है। 


AN SOON 
न बाल्यावस्था A ।वेवाह | 


= टा 


IS 
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संस्कृतवाक्यप्रबोध! || | २५ 
स इदानीं गमनागमनमपि कतुमशक्तो | बह इस समय आने जाने को भी अस- 
जात! । मर्थं हो गया है | 
ALA Cin ° ` ` NS 
बुद्धिविपयासत्वाद्विपरीतं भाषते | बुद्धि के विपरीत होने से उलटा बोलता है। 


अद्याउस्य मरणसमय गत Fid- | आज इसके मरने का समय आया ऊपर 
श्वासत्वात्‌ । Š को इवास के चलने से । 

सोऽद्य ga. | वह आज मरगया | 

नीयतां श्मशानं बेदमन्त्रेधेतादिभिदे- | ले चलो श्मशान को बेदमन्त्रो करके घी 
ह्यताम्‌ । आदि सुगन्ध से जला दो । 

शरीरं भस्मीभूतं जातमतस्तृतीपेऽह्वथ- | शरीर भस्म होगया इससे तीसरे दिन 
स्थिसंचयनं कृत्या पुनस्तन्निमित्तं शो- | हाड़ों को वेदी स इकट्टे कर उठा के फिर 
कादिकं किंचिदपि नेव कार्यम्‌ | उसके निमित्त शोकादि कुळ भी न करना 
चाहिये । 

त्वं मातापित्रोः सेवा न करोष्यतः | तू माता पिता की सेवा नहीं करता इससे 
कृतघ्नो5वत्तसेञतो मातापितृसेवा के- | कृतध्नी है इसलिये माता पिता की सेवा का 
नापि नेव त्याज्या । त्याग किसी को कभी न करना चाहिये । 


अथ सायकालक्गत्यप्रकरणम्‌ ॥ 


इदानान्तु सन्ध्यासमय आगतः साय- | अब तो सन्ध्या समय आया सन्ध्यांपासन 
संन्ध्याप्रुपास्य भोजनं कृत्वा श्रमणं | ऑर भोजन करके घूमना TANT कर | 
कुरुत l | 

अद्य त्वया कियस्कार्ये कृतम्‌ ? | आज तूने कितना काम किया $ 


एतावत्कुतमेतावदवशिष्टपस्ति l | इतना कया आर इतना शष हू | ; 
अद्य कियांज्ञाभो व्ययश्च जातः ! | आज कितना लाभ और खर्चे हुआ 1 


पञ्चशतानि मुद्रा लाभः. सार्डदरेशते | पांच सौ रुपये लाभ और चढाई सो ख़चे 


Š Ú | 
ययश्च l CC-0. Gurukul Kan A amaan nariawar Haridwar. 
वटल 
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२६ संस्कृतवाक्यप्रबोधः ll | 
` ASN 
इदानीं ATT क्रियताम्‌ । WA कीज 
बीणादीनि वादित्राएयानीयतासू | वीणादिक बाज लाइये । 
आनीतानि | 24 
वाद्यताम्‌ । बजाइये | 
Mama । गाइये। 
कस्य रागस्य समयो बतेते । किस राग की वेला RI 
षद्जस्य | षड्ज की । 
इदानीं तु दशघटिकाप्रमिता राज्यागता | इस समय तो दश घड़ी रात आई सोइये | 
शयीध्वम्‌ | 
गम्यतां स्वस्वस्थानम्‌ | जाइये अपने २ घर को | 
स्वस्वशश्यायां शयनं कत्तव्य | अपने २ पलंग पर सोना चाहिये । 
सत्यमेवेश्वरकृपया सुखेन रात्रिगेच्छे- | सत्य है ऐसे ही ईश्वर की कृपा से सुखः | 
AMI भवेत्‌ । पूवैक रात बीते और सुवेरा होवे । 
<: ; | 

शराराऽवयवप्रकरणम्‌ ॥ | 
अस्य INT; स्थूल T| ZA का शिर बड़ा है | x 
UNA AGE: कृष्णा वत्तन्ते। | देवदत्त के शिर में बाल काले हैं । 

म तु खलु ziar जाता! | मेरे तो सुपेद होगये । 

तवापि केशा waqar सन्ति | तेरे भी $ सपर हे 


| 

| 

| 
| 
तेरे भी बाल आधे सुपेद हैं | | 

GA i इस का माथा सुन्दर है । | 
AA खल्वाटः l इसके शिर में बाल नहीं हें । | 

तस्योत्तमे श्रवो स्तः । उस की अच्छी भोहे हैं । 

ART शृणोषि न बा ! कान से सुनता है वा नहीं ? | 
JUTTA | सुनता É | | 
मनया AA कणयोः मशस्तान्या भू. 

. शृतानि | 
किमयं कर्णाभ्यां बधिरोश्ति ! 


अस्य ललाटं सुन्दरमस्ति | 


इस स्त्री ने कानों में अच्छे सन्दर गहने x 
पहिने हें । 


कया यह कानों से बहिरा bl 9 
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सरेकृतंबार्वयेधवोघः ॥ ९७ 


बधिरस्तु न परन्तु श्रवणे ध्यानं न 
ददाति । 

अयं AMAIT: | 

त्वं चज्ुषा पश्यसि न वा £ 

पश्यामि परन्त्विदानीं मन्दद्ृष्टिजातो- 
TARA | 

इदानीन्ते रक्ते अक्षिणी कथं वर्तते ? 
यतोहं शयनादुत्यितः | 

स काणो धूर्तोडस्ति | 

्रछन्यमयमन्धः स चज्नुष्कवत्‌ कथं गच्छ- 
वि! 

तवाउत्तिणी कदा AI 

QIS पञ्चवर्षो ऽभूत | 
इदानीम्मन्नेत्रे रोगो5स्ति स कथं AT- 
त्स्याति ? 

अच्जनायोषधसेवनेन निवार्तिष्यते । 


तस्य नासिकोचमास्ति । 
MATAN शुकनासिकः | 
घ्राणेन गन्धं MAN न वा ! 
श्लेष्पफफत्वान्मया नासिकया गन्धो न 
प्रतोयते । 

अयं पुरुषः सुकपोलोऽस्ति | 
अतिस्थूलत्वादस्य नाभिगेभीरा | 
त्वपद्य प्रसन्नमुखो दश्यते (KAA कारः 
qq $ 

अयं सदाउदलादितवदनों विद्यते l 
अस्योष्ठी श्रेष्ठी वचत | 
अयँज्ञस्बोष्टस्वाद्भ यङ्करोस्ति l 


७९-0० 


यह लम्बे ओष्ठवाला होने से भयङ्कर है। | 


बहिरा तो नहीं परन्तु सुनने में ध्यान नहीं 
देता । 

यह अच्छे नेत्रवाला Ë | 

तू आंख से देखता है वा नहीं ? 

देखता हूं परन्तु इस समय मन्द्दृष्टि अथोत्‌ 
थोडी दृष्टिवाला होगया हूं । 

इस समय तेरी आंखें लाल क्यों हैं. ! 
जिससे में सोने से उठा É । 

वह काना धूत्त है । 

देखना चाहिये यह अन्धा आंखवाले के 
समान केसे जाता है । 

तेरी आखें कब नष्ट हुई ? 

जब में पांच वर्ष का हुआ था । 

इस समय मेरे नेत्र में रोग है वह केसे 
Raa होगा ? 

अश्न आदि आषध के सेवन से निवृत्त 


होगा । 

उसकी नाक अति सुन्दर है । 

आप भी सुग्गे के सी नाकवाले Š । 
नाक से गन्ध सूंघते हो वा नहीँ ! 
सरदी कफ होने से मुझ को नासिका से 
गन्ध की प्रतीति नहीं होती । 

यह पुरुष अच्छे गालवाला Š । 

बहुत मोटा होने से इसकी नाभि गहरी है। 
तू आज प्रसन्नमुख दिखाई देता है इसमे 
क्या कारण है $ 


यह सब दिन प्रसन्नमुख बना रहता है। | 


इस के ओष्ठ बहुत अच्छे 
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aiga स्वादो za । 
. fN * A — 
बाचा सत्यं प्रियं मधुर सदैव वाच्यम्‌ | 


A ~ 


नेव केनचित्खल्वऱ्रतादिक TATA | 


अयं सुदन्‌ वत्ते । 
तव दन्ता इटा? सन्ति बा चलिता; ? 
मम दढा अस्य तु त्रुटिताः सन्ति | 


सन्मुख एकोऽपि दन्तो नास्त्यतः कष्टेन 
भोजनादिकं करोमि । 

अस्य श्मश्रूणि लम्बीथूतानि सन्ति | 
तव चिबुकस्योपरि केशा न्यूनाः सन्ति। 
त्वया कणठ इदं किमर्थे बद्धम्‌ ? 
अस्योरू बिस्तीणो स्तः | 

त्वया हृदये के Gq ? 

इदानी हेमन्तो5स्त्यतःकुडुमकस्तू RA 
तथा हुच्छूलनिवारणायोषधमू । 
माणवकः स्तनाद्‌दुर्धं पिवति | 

पश्य ! देबद्चोऽपं लम्बोद्रो बपेते | 


अयन्तु खलु च्ञामोद्रः | 
तव पृष्ठे किं लग्नमारित $ 


कि स्कन्धाभ्यां भारं वहसि ? 


पर्याऽस्य चत्रियस्य वाहोवज्ञ थेन , दे 


राज्यं arag | 


सबलोग जीभ से स्वाद लिया करते हैं। 


RS Ne ब A a q 
वाणी से सत्य और प्रिय सब दिन बोलना | 


चाहिये । 


(CS aS A 


कभी किसी को झूंठ बोलना नहीं चाहिये। | 


` eN वाला ~ 
यह अच्छे दाता वाला हू | 
~ 


तेरे दांत टढ हैं वा चल गये É ? 

A 
मेरे दृढ़ É अथात्‌ निश्चल ४ आर इस 
` ~ 
तो टूट गये हैं | 
मेरे मुख में एक भी दांत नहीं 
क्लेश से भोजन करता हूं | 
इसको संछें लम्बी हें | 
~ 


Bl 


R 
तूने गले में यह किसलिये बांधा है ? 


तेरी ठोढ़ी के ऊपर वाल थोड़े 


इसकी जंघा तैयार हैं | 

तूने छाती में क्या लगाया है ? 

इस समय हेमन्त ऋतु है इससे केसर और 
कस्तूरी लेपन किये हैं 

वैसे ही द्यशूल ĦAM के लिये अ. पध | 
लड़का स्तन से दूध पीता है । 

देख ! देवदत्त यह. बडे पेटवाला अर्थात्‌ 
तुन्दीला है । 

यह्‌ तो छोटे पेटवाला है 

तेरी पीठ में कया लगा है ? 


क्या तू कन्धों से भार उठाता Ë ? 


A इस त्रिय का बाहुबल जिसने अपने 


| नाहुबल स राज्य बढ़ाया है | 


— me 


= L ATS ONE 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


` i 
के | 


है zaa || 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सस्कृतवाक्यम्रबोधः ॥ 
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मनुष्येण इस्ताभ्यामुत्तमानि धर्मकार्या- 
~ s mA (ml FN 
णि सेव्यानि da कदाचिद्धम्याणि | 


अस्य करपृष्ठे करतले च घृतं लग्नः 
मस्ति l 

MBAYA सत्येकग्राउदगुप्ठ एकत्र प- 
3्चाडग्गुलयों भवान्ति | 

शरीरस्य मध्यभागे नाभिः पुरतः प 
agi: कटिः कथ्यते । 

अयं मन्नः स्थूलोरू । 

माणबको जानुभ्यां गच्छति । 
अद्यातिगपनेन जङ्घे पीडिते स्तः | 
अहं पद्‌भ्यां हो ग्राममगसस्‌। 

अस्य शरीरे दीघांणि लोमानि सन्ति | 
तब शरीर न्यूनानि सन्ति | 

अस्य शरीरचर्ष FIÙ वत्तते | 
पश्यास्य नखा आरक्ताः सन्ति | 
अयं दक्षिणेन इस्तेन भोजनं वामेन 
जलं पिबति | 

इदानीं त्वया श्रमः कृतोऽस्त्यतो धमनी 
शीघं चलति । 

अधुना तु ममान्तस्स्वग्‌ दह्यतेऽस्थिप 
पीडापि qad । 


मनुष्य को चाहिये कि हाथों से उत्तम 
धर्मयुक्त कर्मे करे न कभी अधमेयुक्त 
कर्मा को । 

इस के हाथ की पीठ और तले में घी 
लगा है | 

मूठी बांधने में एक ओर अंगूठा और एक 
ओर पांच अंगुली होती हैं | 
शरीर के आगे बीच भाग को नाभि और 
RS ` ` NN 
पीछे $ भाग को पीठ कहते हूँ | 

यह पहलवान्‌ मोटी जंघा वाला É । 
लड़का घोंदू के वल से चलता है | 
e` x 
आज बहुत चलने से जांघें दूखती हे । 
में पेदल कल गांव को गया था । 
इसके शरीर में बडे २ रोम हैं । 
A NN A N AN ~ 
और तेरे शरीर में थोडे रोम हैं । 
इसके शरीर का चमड़ा चिकना है । 
देख ! इसके नख कुछ २ लाल Ë । 
हिने NGANG A .— ` 

यह दाहिने हाथ से भोजन ओर बांये स 
जल पीता Ë | 


| इस समय तूने श्रम किया है इससे नाड़ी 


शीघ्र चलती है | 


। इस समय मेरे भीतर की त्वचा जलती 


ओर हाडों में पीड़ा भी है । 


अथ राजसमाप्रकरणम्‌ ॥ 


तिष्ठ, भो देवदत्त | त्वया सह गच्छामि 
राजसभास्‌ | 


pa YA रह देवदत्त ! तेरे साथ में भी राज- 
| सभा को चलता हूं । 
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सभाशब्दस्य कः पदार्थः ! 

या सत्यासत्यनिणेयाय प्रकाशयुक्ता 
वत्तेत । 

तत्र कति ANAL: 
सहस्रम्‌ | 

या मम ग्रामे सभास्ति तत्र खलु पञ्च- 
शतानि सभासदः सन्ति l 

इदानी सभायां कस्य विषयस्योपरि 
विचारः कत्तेव्यः | 

युद्धस्य | 

तेन सह युद्धं कत्तेव्यं न वा ! 

यदि कत्तव्यं तहिं FI | 

यदि स धमोत्मा तदा तु न RTT । 


सन्ति । 


पापिष्ठुश्चेत्तद तेन सह योद्धञ्यमेव | 


सोऽन्यायेन प्रजां TA पीडयत्यतो म- 
हापापिष्ठः | 

एवं sí शस्रास्नम्तेपयुद्ध्कुशला 
बलिष्ठा कोशधान्यादिसामग्रीसहिता 
सेना युद्धाय प्रेषणीया । 


सत्यमेबात्र बयं सर्वे सम्मतिं द्भ; | 


इदानीं कस्यां दिशि 
ada | 


पञ्चिमायां दिशि gan: सह हरिवर्ष- 
स्थानाम्‌ | 


संभा शब्द का क्या अथ है? 
जो सच झूठ का निशय करने 
प्रकाश से सहित हो । 

वहां कितने सभासद्‌ Š । 
हजार । | 
जो मेरे ग्राम में सभा है उसमें तो पांच | 
सो सभासद्‌ È | | 
इस समय सभा में किस विषय पर विचार | 
करना चाहिये । 

युद्ध अर्थात्‌ लड़ाई का । 
उसके साथ युद्ध करना चाहिये वा नहीं ! | 
यदि करना चाहिये तो केसे । 
यदि बह्‌ धर्मात्मा हो तब तो युद्ध करना | 
योग्य नहीं । | | 
आर जो पापी हो तो उसके साथ युद्ध 
करना ही चाहिये] 
वह अन्याय से प्रजा को निरन्तर पीड़ा | 
देता है इस कारण से बड़ा पापी है। | 
यदि ऐसा है तो qa अख चलाने में | 
और युद्ध में कुशल बड़ी लड़नेवाली ख- | 
जाना और अन्नादि सामग्री सहित सेना | 
युद्ध के लिये भेजनी चाहिये । | 
सच ही है इसमें हम सब लोग सम्मति 


>> s 


दत हू | 


इस समय किस दिशा में कोन २ के साथ | 
युद्ध होता है । 


NA 


के लिये 


WAR दिशा से मुसलमानों का और ह्‌ 


| RATTET अथात्‌ यूरापयन्‌ लोगों का । 
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पराजिता अपि TAĦT TANG न 
त्यजन्ति | 

अयं खलु पशुपक्तिणामपि स्वभावोऽ- 
स्ति यदा कश्चित्तदशृह्ादिकं ग्रहीतुमि- 
च्छेत्‌ तदा यथाशक्ति युध्यन्त एव | 


हारे हुए मुसलमान लोग अब भी उपद्रव 
sea धूम धाम नहीं छोड़ते । 

यह्‌ तो पशु पक्षियों का भी स्वभाव है कि 
जब कोई उनके घर भादि को छीन लेने 
की इच्छा करता है तब यथाशक्ति युद्ध 


taċ < = ~ 
करत अथोत्‌ लड़ते हो É | 


अथ ग्राम्पपशुप्रकरणम्‌ ॥ 


भो गोपाल ! गा वने चारय । 

तत्र या घेनवस्ताभ्योऽडे दुगं त्वया 
दुग्ध्वा स्वाभिभ्यो देयमर्द च बस्सेभ्पः 
पायायितव्यस्‌ | 

एतौ वृषभौ रथे योक्तुं योग्यौ स्तः । 


इमे, हले खलु । 

पश्येमाः स्थूला महि+यो बने चरान्त | 
आगच्छ भो द्रष्टव्यम्प्रहिषाणां g< 
परस्परं कीदृशं भवति । 

अस्य राज्ञो बहव उत्तमा अश्वाः सन्ति। 
किमियं TIS: सतुरदगा सेना गच्छति? 


श्रोतव्यं इरयः कीदृशं देषन्ते ? 

यथा हस्तिनो स्थूलाः सान्ति तथा हस्तिः 
न्योऽपि । 

नागास्समं गच्छन्ति ? १ 

gy, करिणः कीदशं बृहन्ति । 
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हे आहिरे ! गोओं को बन में चरा । 

वहां जो नई व्यानी गौयें उनसे आधा 
N A DN A 

दूध तूने दुहकर मालिक को देना ओर 

आधा बछड़ों को पिलाना चाहिये । 


ये दोनों बैल गाडी में वा रथ में जोतने 


Ne 


ये मोटी SS बन में चरती हें । 


NAN 
दाखय, 
N ~ N 


आओ जी देखने योग्य Hal का युद्ध 
किस प्रकार आपस में हो रहा Š | 
` है s > s 

इस राजा के बहुत उत्तम घोड़े É । 
क्या यह राजा की घोड़ों सहित सेना जा 
रही है? 

सुनिये, घोडे किस प्रकार हिनहिनाते हैं ! 
जैसे हाथी मोटे होते दे वैसी हथिनी भी । 


हाथी बराबर चाळ से चलते हैं ! | 
सुन, हाथी कैसे (saraq šI Í 
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पश्येमे गजोपरि स्थित्वा गच्छन्ति । 
अस्य राज्ञः कतीभारसन्ति L 

पञ्च सहस्राणि । 

रात्री श्वानो वुक्कान्त | 

प्रातः कुक्कुटाः संप्रवदन्ति | 

माजीरो मूषकानत्ति | 

कुलालस्य गईभा आतेस्थूलाः सन्ति। 
JU, लम्बकणा रासभा रासन्त | 
्राम्यसूकराः पुरीषं भक्षयित्वा भूमिं 
yata | 

उष्ट्रा भारं बहन्ति | 

अजाविपालोऽजा अवीदोगेप | 
पशबऽघुनंदयां जलम्‌ | 

रक्तमुखो वानरोऽतिदुष्ठो भबति कृष्ण- 
मुखस्तु श्रेष्ठः खलु । 

वानरी मृतकमपि बालकं न त्यजति । 
गोपालेन गावो दुग्धाः पयो न वा ? 
कपिलाया गोमेधुरे पयो भवति । 


अयं TW: कियता मूल्येन क्रीतः ? 
शतन रूप्यैः | 

AA 3 kal . ` 
कातांभः पण: प्रस्थं पयो मिलति ? 
वाभ्यां पणाभ्याम्‌ | 
पश्य, देवदत्त! वानराः कथपुत्प्लवन्त ? 


अयं महाहनुत्वाउनुमान्वत्तते | 


` ` A an S NEN 

दख य हाथा पर बंठ क जातं É | 
` ` ~ 9 

इस राजा के कितने हाथी हें ! 

पांच हजार | 

रात में कुत्ते भूंसते हैं 

सुवेरे मुरगे बोलते हैं 

WA मूसों को खाता है | 


कुम्हार के गदहे अत्यन्त मोटे हे 


£ l- 
बोलते हैं । | 
गांव के gat मेला खाके भूमि को शुद्ध | 
करते हैं | | 
ऊंट बोभ ढोते हैं । 


सुन, लम्बे कानोवाले TIR 


गड़रिया बकरी ओर भेड़ों को दुहता है। | 
पशुओं ने नदी में जल पीया था | | 
लाल मुख का बन्दर बड़ा दुष्ट और काले | 
मुंह का लंगूर तो अच्छा होता है । 
बंद्री मरे हुए बच्चे को भी नहीं छोड़ती। | 
वाले ने गौओं से दूध ger बा नहो ! | 
कांपेला ( पीली ) गाय का 


š दूध मीठा 
होता है | 


AN 
यह वेल कितने मोल से खरीदा है ? 


Të बन्दर बही थुन्डीवाला होने से 
कालात कक 


CC-0. Gurukul Kangri jon; 4 | 
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सर्कृतवाक्यपबाघः || 


अथ ग्र र li 


` एताभ्यां चटकाभ्यां प्रासादे नोडं 
qag । 
अत्राएडानि धृतानि । 


इदानीं तु चाटकैरा अपि जाताः 1 
पश्य, विष्णुमित्र ! कुककुटयो युद्धम्‌ | 
कुक्कुटी स्बान्यण्डानि सेबते l 

पश्य, शुकानां aqi यो विरुबन्ुडडीयते। 


रात्रों काका न वाश्यन्ते | 

अरे ! भृत्योडु(य॒य ध्वांक्षमनेन पातव्य- 
जलपात्रे चञ्चुं निक्तिप्य जले .विना- 
शितम्‌ । 

वायसेन वालकइस्ताद्रोटिका दुता । 


At 


वने रात्रौ सिंहा गजन्ति । 
qiza दृष्टवा सिह निलीयन्ते | 
ai सिंहो गामहन्‌ | 

परश्वो बिक्रमबर्मणा सिंहो इतः । 


IN ° ` Q 0९०. 
पश्य,कीदश काक।लूकिक युद्ध मवत्तत 


अनेन शुकईंसतित्तिरिकपोताः पालिताः। 


a २९ x 


इन चिड़ियों ने अटारी पर घोंसला बनाया 


`A 
Š । 
यहां अणडे धरे हैं । 

N N < HATE A s 
अब तो इन के बच्चें भी हो गये हू । 
देख विष्णुमित्र | मुरगों की लड़ाई । 

A LS OY ENAN ~ 
मुरगी अपने अडा को सेवती हे । 
देख, सुग्गों के झुंड को जो चचेंता हुआ 
KN 
उडा जाता है । 


¢ 


रात में कौवे नहीं बोलते हैं । 

अरे नौकर! कोवे को उड़ादे उसने पीने के 
जल के बरतन में चोंच डालकर जल नष्ट 
कर दिया । 

कौए ने लड़के के हाथ से रोटी लेली l 
देख, किस प्रकार की कौवे और उल्छुओं 
की लड़ाई हो रही Ë | 

इसने सुग्गा हंस तीतर और कवूतर 


NN 
पाल ह l 


अथ बन्यपशुप्रकरणस्‌ ॥ 


i — ता Ó ÓrH— 


| बन में रात के समय सिंह गजेते É । 


शादूल को देखकर सिंह छिप जाते हैं | 
कल सिंह ने गौ को मारडाला | 
qadt विक्रमवमो क्षत्रिय ने सिंह मारा । | 


Ln ss AA UA NN Uruku a Haridwar. ` 
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द्रष्टव्यं हस्तिसिंइरणाम्‌ | 

जङ्गले इस्तियूथाः परि रमन्ति | 
इदानीमेव एकण मृगो ग्रहीतः l 

अयं कुक्कुरो बलवाननेन NASA सहा- 
प्याजिः कृता । 

पश्य सिंहृवराइसंग्रामम्‌ | 

शूकरा इचु्तेत्राणि भक्षयित्वा विना- 
शयन्ति । 

पश्य, AMA धावतो मृगान्‌ | 

अयं रुुष्ष भवरस्थूलो | 

यो निलयादुर्प्लुत्य धावति स N- 
स्त्वया दृष्टो न वा? 

बददून्दृष्टवान्‌ । 

कदाचिद्धालबोऽपि दृष्टा न वा ? 
एकदा BEŻA साकं मः युद्ध जातम्‌ | 


रात्रौ शृगालाः ANA | 
कदाचित्खड्गोपि दृष्टी नवा? 

य आरण्या माहेषा वलवन्तो भवन्ति 
तान्कदाचिद्‌ दृष्ठवान्न बा ? 


देख सिंह और शूकर का युद्ध | 


देख हाथी ओर सिंह की लडाई । 
जंगल में हाथियों के झुंड घूमते हें । 
| अभी भेड़िये ने हिरन पकड लिया | 
ह्‌ कुत्ता बड़ा बलवान्‌ É इसने सिंह || 
के साथ भी लडाई की । 


शकर ऊख के खतों को खाकर नष्ट कर | 

NA ` 

देते हैं । 

` ` NN A 

देख, वेग से दोडते हुए हिरनों को । 
NGA S ` 

यह काला रोज बेल के समान मोटा है | 

जो आंटी से लपटकपट के दौड़ता है | 

उस खरहा को तूने देखा है वा नहीं ? 

बहुतों को देखा है । 

कभी रीछ भी देखे हें वा नहीं ? 

एक समय रीछ के साथ मेरी लडाई भी 

हुई थी । 


रात्रि में सियाल रोते हैं | 
i A a 
कभी गेंडा भी देखा वा नहीं ? 
~ a9 
जो अरणा YA बलवान्‌ होते हैं उनको 


कभी देखा `वा नहीं. ? 


| कदाचित्सारसावपयुडी यमानौ क्रीडन्तो 
महाशब्दं कुरुतः । 

रयेनेनातिवेगेन वर्तिका हता | 

शृणु, तित्तिरयः कीदृशं मधुरं नदन्ति ! 


अथ वनस्थपक्षिप्रकरणम्‌ || 


कभी सारस पक्षी भी उडते और क्रीडा 
करते हुए बड़े शब्द करते हैं । 
वाज ने बड़े वेग से बटेर मारी । 


सुन, तित्तिर किस प्रकांर्‌ मधुर बोलते हैं ? 


~ fk — 


ca 


La 


वसन्ते पिका! प्रियं कूजन्ति | 


काककोकिलवददुवेचाःसुवाक्‌ च मनु- 
ष्यो भवाति | 


| अयं देवदत्तो zama गच्छति l 


पश्येमे मयूरा नृत्यान्ति । 

उलूका रात्रो विचरन्ति i 

पश्य वकः सरस्सु पाखणिडजनव- 
न्मत्स्यान्‌ इन्तुं कर्थं ध्यायति ! 


वलाका अप्येवमेव जलजन्तून घ्रन्ति | 


पश्य कथञ्चकोरा धाबन्ति | 
येडत्यूध्वेमाकाशे गत्वा मांसाय निप- 
तन्ति ते गृप्रास्त्वया TBT न वा ! 


मेनका मनुष्यबद्वदन्ति । 
चिल्लिका माणवकहस्ताद्रोटिकां छित्वा- 
sadi 


अथ तियंगजन्तुप्रकरणम N 


ç . Oe 
सपाः शीघ्र सप्पान्त l 
अयं कृष्णः फणी महाविषधारां | 
भवता कदाचिदजगरोऽपि दृष्टी न वा 7 


° CN ING 
पश्याहिनकुलस्य संग्रामी TAT । 
स वृश्चिकेन दष्टो रोदिति । 
इयं गोधा स्थूलास्ति । 


ONE KEE TATI 


| 


| 
I 
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वसन्त ऋतु में कोयल प्रिय शब्द करते 
É । 

कौवे और कोयल के सदृश दुष्ट और 
अच्छा बोलनेवाळा मनुष्य होता है | 
यह देवदत्त हंस के समान चलता है । 
देखिये मोर नाचते हैं । 

उल्लू रात को विचरते हैं । 

देख बगुला तलावो में पाखण्डी मचुष्य 
के तुल्य मछली मारने को किस प्रकार 
ध्यान करता है $ 

वलाका भी इसी प्रकार जलजन्तुओं को 
मारती हैं । 

देख किस प्रकार चकोर दौड़ते हैं | 

जो बहुत ऊपर आकाश भें जाकर मांस 
के लिय गिरते हैं वे गीध तूने देखे हैं. वा 
नहीं ? 

dar aga के समान बोलती हैं | 
sieg लड़के के हाथ से रोटी छीन कर 
उड़ जाती है । 


A -—— a, 


सर्प जल्दी सकिलते हैं । 

यह काला सांप बड़ा विषवाला है । 
आप ने कभी अजगर भी देखा है वा 
नहीं ! 

देख सांप और नेडले का युद्ध x 
बह बिच्छू से काटा गया रोता Š 1 

यह गोह मोटी ŻI ` मेत 


— 
J..ll⁄l DCL. — IL uwr 
Gurukul Kangri AR a war. 
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मूषका विले शेरते । 
मक्षिकां भक्षयित्वा वमनं प्रजायते | 
अत्र वासः कक्तेव्यो निमेक्षिक TAI | 


मधुमत्तिकादशनेन शोथः प्रजायते | 


YAU गुञ्जन्तः पुष्पेभ्यो गन्धं gE- 
न्ति । 


A Á x 
मूसे बिल में सोते हे । 

A S ज A 
मक्खी खाकर वमन हो जाता है | 
यहां वास करना चाहिये मक्खी एक भी |, 

men 
नहा हू | 
BENA NIN सूजन NISTA 

मधुमाक्खियों के काटने से सूजन होजाती 
A 

हे । 

` गंज ` maħ न्धि 
' भोरे गूंजते हुए, फूलों,से सुगान्ध ATU | 


करते है । 


अथ जठजन्तुप्रकरणम्‌ ॥ 


तिमिङ्गिला मत्स्याः समुद्रे भवन्ति | 
रोहित्‌ सिंहतुएडराजीवाश्च पुष्करिणी- 
नदीतड़ागसमुद्रेषु निवसन्ति | 


मकरः पशूनपि ग्रहीत्वा निगलति | 


नक्राग्राहा अपि महान्तो भवन्ति | 
TAW स्वाङ्गानि संकोच्य प्रसारय- 
न्ति । 

वर्षासु मण्डकाः शब्द्यन्ति | 
जलमनुष्या अप्सु निमज्य तट आसते। 


अथ वृक्षवनस्पतिप्रकरणम्‌ ॥ 


पिप्पलाः फलिता न बा ? 


—— 
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A 


Wa मच्छी समद्र में होती हैं । 


रोहू सिंहतुण्ड और राजीव इन नामों की | 
मछलियां पुखरिया नदी तलाब ओर | 
समुद्र में वास करती हैं । 


मगर पशुओं को भी पकड़ कर निगल | 
जाता 
नाके घारियार भी बड़े २ होते हैं । 
कछुए ~ `. ` ` 
। कछुए अपने अङ्गों को समेट कर फेलाते 
~ 
हे 
शी CO AGE च ` ` > 
वषा में मेंडके बोलते हैं । 
जल के मनुष्य पानी में डूबकर तीर पर 
बेठते हैं 


| पीपल फले हैं वा नहीं ! 
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इमे वटा! सुच्छायास्सन्ति | 
पश्येम उदुम्बराः सफला वत्तेन्ते | 

इम विल्बा! स्थूलफलास्सन्ति | 
मक्षाद्यान आमाः पुष्पताः फालताः सान्ती 
इदानीं पकफला अपि INA | 
NAHA NGUNU रसवन्ति च फ- 
लानि भवन्ति । 

तस्य त्वम्लानि भवन्ति | 

पनसस्य महान्ति फलानि भवन्ति | 
शिंशपाया काष्ठानि दृढानि सन्ति शाल 
स्य दीघोणि च । 

गस्य JITU कण्टकास्तीच्णा भवान्ति! 
बद्रीणां तु मधुराम्लानि फलानि FUE 
काश्च कुटिला भवन्ति । 
कटुकोनिम्बों ज्वरं निहन्ति । 
मातुलुङ्गकफलरसं सूपे निक्षिप्य भो- 
TASJA | 

qq वाटिकायां दाडिमफलान्यत्युचमा- 
नि जायन्ते । 

नागरङ्गफलान्यानय | 

चसन्ते पलाशाः एष्प्यन्ति | 

उष्ट्रः शबीष्टत्तपत्रफलानि भुञ्जते | 


कदलीफलानि पकाने न वा | 


ALA 


तश्डुलादयस्तु वश्यप्रकरण taraa- 
TAĦ द्रएव्या: | 


. me ` ` s 
बसंतऋतु में ढांक फूलते ë । 


अथौपधप्रकरणम्‌ | 


| केला के फल पके वा नहीं 


AN 


` A, 

ये वड अच्छी छाया वाले É | 

5 > NY 

दुख, य गूलर फलयुक्त हारह ६ | 

A IN N a 

ये बेल वडे २ फल वाले É | 

मेरे बगीचे में आम फूले फले हें । + 
N aX 

इस काल में पक्के फलवाले भी हँ | 
NANA AN ka ba आ 

इस आम के मीठे ओर रसीले फल होते हे | 

NEEN ` s. ` 

उस के तो खट्टे होते हैं । 

कटहल के बड़े २ फल होते हैं 

सीसों की लकडी कठिन होती और साखू 

की लकडी लंबी होती है । 

AN 
इस ववूल के कांटे तीखी अणी वाले होते É | 
बेरियों के तो मीठे खट्टे फल और इन $ | 

५० ९७ OY 
कांटे टेढे होते हैं । 
कडआ नींब ज्वर का नाशा कर देता Ë | 
नींवू का रस दाल में डालकर खाने योग्य 
| ' 
A ` अच्छे AN 
मेरे बगीचे में अनार बहुत अच्छे होते Ë | 


2 


नारंगी के फलों को ला । 


ऊंट शमी mula खींजड,( छोकर ) JA 
` mu ~ 
के पत्ते और फलों को खाते है । 


चावल आदि तो बनियों के प्रकरण से | 
लिखे हें वहां देख लेना । 
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विपनिवारणाया5पामागमानय | 
निगुंण्ड्याः पत्राणयानेयानि । 
लजावत्याः कि जायते $ 

गुडूची ज्वरं निवारयति । 

gaad दुग्धे पाचयिस्वा पिबेत्‌ । 
gagi इरीतकी सेविता सर्वान्‌ 
रोगान्निवारयति । 


NA 


शुण्ठामरीचपिप्पत्तीभिः कफवातरोगो 
निहन्तव्यो l- 

यो5श्वगन्थं दुग्धे पाचयित्वा पिवति 
स पुष्टो जायते । ; 

इमानि कन्दानि भोक्तुमहीशि वत्तेन्ते। | 
एतेषान्तु शाकमपि श्रेष्टं जायते | 
अस्यां वाटिकायां गुल्मलताः प्रश॑स- | 
नीयाः सन्ति । 


~ CO कररत KA 
. गलाय ज्वर का शात Tel 


| रोगों का नाश करना चाहिये । 

S o AS x ` x 
| जो असगन्धं को दूध H पकाके पीता É 
| बह्‌ पुष्ट होता है | 


| इन कन्दों का तो शाक भी अच्छा होता है | 


विष दर करने के लिये चिचिड़ा ला । 
निगुण्डी के पत्ते लाने चाहिये | 
लज्जावन्ती का क्या होता है ? 


शंखावळी को दूध में पका के पिये । 

A GA ` ` 

जिस प्रकार से ऋतु २ में हरडंका सेवन 
A kal 

करना योग्य है वैसे सेवी हुईं ETS सब 

SSS ~ 

रोगों को छुड़ादेती है | 

= ç A A ` A 

साठ मिचे ओर पीपल से कफ ओर वात 


N A SEY x 
U कन्द खान के योग्य | 


इस बगीचे में गुच्छा ओर लताप्रतान प्रशं- 
सा के योग्य अथोत्‌ अच्छे हैं । 


अथात्मीयप्रकरणाम्‌ ॥ 


तव ज्येष्ठी बन्धुभगिनी च कारित 
दबदचस्सुशीला च । 


भो बन्धोऽइं पाठाय व्रजामि | 

गच्छ (alqu विद्या कृत्वा55गन्तव्यमू। 
भवतः कन्या अद्यश्व; कि पठान्ति 2 
बणेचारणशि्तादिके दशनशाख्राणि 
चाधीत्येदानीं धमपाकशिल्पगाणित- 
बिद्या अघायते | 


—  . S 


| 
| तेर बड़ा भाई ओर बहिन कोन हे ? 


देवदत्त और सुशीला । 


Š भाई ! में पढ़ने को जाता हूं | 

जा प्यारे ! पूरी विद्या करके आना । 
आपकी बेटियां आजकल क्या पढ़ती हैं ! 
बर्णा्रारणं शिक्षादिक तथा न्याय आदि 
शास्त्र पढ़कर अब धर्म, पाक, शिल्प और 
गणितविद्या पढती हें | 
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भबज्ज्येष्ठया भगिन्या किं किमधीतमि- | 
दानीञ्च तया कि क्रिएते $ 
वणेज्ञानमारभ्य वेदपयन्ताः सर्वाबिद्या 
ARATA बालिकाः पाठयति | 


तया विवाह! करतो न वा ? 

इदानीं तु न कृतः परन्तु वरं परीक्ष्य | 
स्वयम्बरं कतुमिच्छति | 

यदा कश्चित्‌ स्वतुल्यः पुरुषो मिलिष्यति 
तदा विवाहं करिष्यति | 

तब मित्रेरधीतं न बा ? 

gawa विद्वांसो वनते यथाऽहं तथेव | 
तेऽपि समान प्वभावेषु मेञ्यास्सम्भ वात्‌ । | 


तब पितृव्यः पर्क करोति ! 
राज्यव्यवस्थास्‌ | 
इमे किं तव मातुलादयः l 
qieqd मम मातुल इयं ATAT | 
masai शुरूपतन्यं च Tu | 


~~ ` A A | 
इदानीमेते कस्मै प्रयोजनायकत्रमि- | 
लिताः 1 
मया सत्कारायाऽऽदूताः सन्त आगताः। 


ga मे मातापहीश्वसुरश्यालादयः सन्ति। 
इमे मम सित्रस्य खरीभगिनीदुहिवजामा- | 
तरः सन्ति | 

इमौ मम पितृव्यस्य श्यांलदो हित्री स्तः। 


4 
आपकी बडी बहिन क्या २ पढ अब वह 
क्या करती है ? 

~ ` 


` ` 
अक्षराभ्यास से लेके वेद तक सव पूरी विद्या | „ 
` 


पढ़के अब कन्याओं को पढाया करती है.। 


उसने विवाह किया वा नहीं $ 

अभी तो नहीं किया परन्तु वर की परीक्षा 
` ~ 

करके स्वयम्वर करने की इच्छा करती हे | 

जव कोई अपने सदृश पति मिलेगा तब 

बिवाह करेगी । 

~ G ४३ A L-I 

तेरे मित्रों ने पढ़ा है वा नहीं ? 

c. A ~ NNN 
सब ही विद्वान हैं जैसा में हूं वैसे वे भी 
हैं क्योंकि तुल्य स्वभाव वालों में मित्रता 
का सम्भव हैं । 
तेरा चाचा क्या करता है ? 


| राजा का कारवार । 


` ~ ~ `X 9 

ये क्या तेरे मामा आदि हे ९ 

ठीक यह मेरा मामा AL बाप की बहिन 

वूआ यह्‌ साता की बहिन मौसी यह्‌ गुरु 

[a A, A 

की स्री ओर यह गुरु है । 

इस समय ये सब किसलिये मिलकर इकट्ठे 
हें? 

हुए है ! 

मुझसे सत्कार के अर्थ बुलाये हुए आये हैं। 

थे मेरे नानी, ससुर और साले आदि हें। 


थे भेरे भित्र की स्री बहिन लड़की अर 


| जमाई | 
| थे सेरे मामा और भानेज हैं । 
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= ç संस्कृतवाक्यप्रबोध! ॥ 
अथ सामन्तप्रकरणस्‌ ॥ 
- | स्वदगरहनिकटे के के निवसन्ति ! तेरे घर के पास कोन २ रहते Š ? 
ब्राह्मणक्षत्रियवि शूद्रा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र । 
इमे राजसमीपनिबासिनः | थे राजा के समीप रहने वाले हें | 
अथ कारुप्रकरणम्‌ ॥ 
भोस्तर्सस्त्वया नोबिमानरथशकटइला- इ! तुझ को नावें, विमान, रथ, गाड़ी 


दीनि निर्षाय तत्र प्रशस्तानि कलाकी- | और हल आदि <s उन में अत्युत्तमः 
लशलाकादीनि संयोज्य दातव्यानि! | कलायन्त्र कील कांटे आदि संयुक्त करके 


देने चाहिये । 
इद्‌ काष्ठ द्विर्वा ade रचय । इस लकडी को काट के TAT बना | 
झस्मात्कपाटाः सम्पादनीयाः | इससे किबाड़ों को बना | 
इमं वृक्षं किमर्थे छिनत्सि ! इस वृक्ष को किसालिये काटता है $ 
ग्रषलोल्‌खलयोनिमोणाय | मूसल ओर ऊखरी बनाने के लिये । 


अथायरकारप्रकरणप्र ॥ 


भो अयस्कार ! त्वयाऽस्यायसो बाणा- 
सिशक्तितोमरमुद्ररशत्निभुशुणड्यो | तलवार, बरछी, तोमर, मुद्गर, बंदूक और 
निर्मातव्याः | तोप बना देने चाहियें । 

एतस्य छुुरादीनि च | इस के छुरे आदि । 

इमो कलशकटाहौ त्वया बि्रीयेते न वा ? ये घडा और कडाही तुम बेचते हो वा नहीं l 


बिक्रीणामि | बेचता हूं | 


NN 
हे लोहकार lam को इस लोहे के बाण 


एतान्‌ कोलकपटकान्‌ किपर्थान्‌ रचयासि? इन कील कांड को 5 
बिक्रयणाय | | 
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अथ सुवणकारप्रक्रणम्‌ ॥ 
त्वया सुबणांदिकं नेव चोयेम्‌ | | तू सोना आदि मत चोराना । 
गभूषणान्युत्तमानि निर्मिसीष्व | | गहने अच्छे सुन्दर बना । 
अस्य इारस्य कियन्मूल्यमास्ति $ 4 | इस हार का कितना मोल है ? 
पञ्च KANU राजत्या मुद्रा! | | पांच हजार रुपये । 
इषौ कुएडलो त्वया श्रेष्ठी रचितों वलयो | ये कुंडल तूने अच्छे बनाये परन्तु कड़े तो 
तुन प्रशस्तो । बिगाड़ दिये । 
एतान्यंगुली यकानि पुक्ताप्रवालहरिकनी- ये अगूठियां मोती, मूंगा, हीरा और नील- 
लमणिजटितानि सम्पादय | | मणि से जड़ी हुई बना | 
TAAU MATU रच्यन्ते | इससे गहने बहुत अच्छे बनाये जाते हैं | 
नासिकाभूषणं सद्या निष्पादय। | नथुनी रद्र बनादे | 
इद्‌ सुकुटं केन रचितम्‌ ! | यह मुकुट किसने बनाया $ 


शिवप्रतापेन | | शिवप्रतापने । 
अस्य aaa कटककङ्गन्‌पुरान्‌ | इस सोने के कड़ा ककणी वा कंगना और 


Gula सद्यो देहि । | बिछिया बनाके शीघ्र दे । 


अथ कुळाळप्रकरणस्‌ ॥ 


भो कुलाल ! कुम्भशरामृदगबकान्निमिः | अरे इम्हार ! घडा सरवा ओर मट्टी की 
मीस्व घटं देशनेन जलपानेष्यामि | गौओं को बना और घडा दे जल लाऊंगा। 


अथ तन्त॒वायप्रकरणम्‌॥ 


भो तन्तुवाय | अस्य सूत्रस्य TEMI | ओ कोरी ! इस सूत के पटका साड़ी और 


ष्णीपाणि वय | ७७. 
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A 

ग्रथ सचीकारप्रकरणपम ॥ 

~ FAR ju ` Ri ` c. à = 
भो सूच्या कि सीव्यस्ति ? | आ सूइ स क्या सीता £ ? m: 
wanae an. सीव्याप्ि । | टोपी अगरखा ओर पाजामा सीता हूं | 

थ श्रि Mi MT | 

आथ पमाश्रतग्रकरणस्‌ ॥ 
भो कारुक | कटं बय | अरे चटाई वाला चटाई बुन | 
इमे व्याधा मृगादीन्पशून ध्नन्ति | ये बहेलिये हरिन आदे पशुओं को मारते हैं। 
किराता वने निवसामि | किरात अथोत्‌ भील लोग बन में रहते हैं। 
सकमलानि सरांसि कुत्र सन्ति ? कमलवाले तलाव कहां हैं $ || | | 
इमे तड़ागा ग्रीष्मे शुष्यन्ति | ये सब तलाब गरमी Ñ सूख जाते हें | | 
कूपाञ्जलमानय | तू कूए से जल ला | ॒ 
अद्य वाप्यां स्नातव्यम्‌ | आज बावडी में नहाना चाहिये | | 


रञ्जकेन शतध्निभुशुएड्यादयशचलन्ति।| वारूद से बन्दूक और तोपें आदि चलती हैं। 
अयं कम्वलस्त्वया कस्माद्‌ ग्रहीतः FA | यह कम्बल तूने किससे लिया और किस 
प्रयोजनाय ? [ प्रयोजन के लिये ? 
कर्मीराच्छीतनिबारणाय । | कश्मीर से जाडा छुड़ाने के लिये | 

पश्य माणवकाः क्रीडन्ति | देख, लड़के खेलते $ | 
AAA AB सन्ति । | इस घर में AA अच्छे हैं । 

इमे चोराः पलायन्ते | ये चोर लोग भागे जाते हैं | 

तत्र दम्याभरागत्य ANA TAH | | वहां डाकू लोगों ने आकर सब धन हरालिया। 
द्वापरान्ते युधिष्टिरादयो बधूबुः | द्वापर के अन्त में युधिष्ठिरादि हुए थे । 
| मम पादे कण्टकः प्रविष्ट एन्रुद्धर । | मेरे पैर में कांटा घुस YA इसको 
निकाल | 

केशान्‌ सम्य | बालों को संभाल । 

| भो नापित! नखाब्छिन्धि guza शिरः 
| शमश्रूणि च ) 


` 5 
आ नाऊ ! नखों को काट शिर मूंड और 
सूछ भी सूंड । 


— याद i 
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संस्कृतवाक्यप्रवोधः || 


४३ 


अयं शिल्पी पासादमत्युत्तमं रचयाति | 
अयं कोटपालो न्यायकारी बर्त्तते | 

(® ~ 
स तु घमात्मा नेवास्स्यन्यायकारित्वात्‌ | 


एते राजमन्त्रिणः कुत्र गच्छन्ति ? 
राजसभां न्यायकरशाय यान्ति l 
भोस्ताम्यूलानि देहि। ` 

ददामि | 

भोस्तेलकार ! तिलेभ्यस्तेलं निः- 
साय्ये देहि । 

दास्या | 

अरे रजक ! वस्नाणि प्रक्षाल्य qal 
देयाने l 

कपाटान्‌ बधान | 

इदानी म़ातःकालो जातः कपाटाबुद- 
घाटय । 

सर्वे युद्धाय सञ्जा भवन्तु । 
अर्थिप्रत्ययिनौ UAE युध्येते | 
किमियं गोधूमान्‌ पिनष्टि ! 

gala दुर्ग शतध्न्यश्चलान्ति l 

तेन भशुएड्या सिंहो TT: | 
तनाऽसिना तस्य UA | 


अञ्जनं किमर्थमनन्षि l 

उपानहौ स्वा क गच्छसि $ 
जङ्गलम्‌ | 

किं स्थाल्यामोदनं पचसि सूरं वा t 
कटाहे शाकं पच । 


— nn80——a—— 


| जूते पहिन के कहां जाता 89 
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यह्‌ राज अटारी बहुत अच्छी बनाता RI 

यह कोतवाल न्यायकारी है | 

वह कोतवाल तो धर्मात्मा नहीं है अन्या- 
PES 

यकारी होने से | 

` OS CS, : NN 

ये राजा के मंत्री लोग कहां जाते É £ 

राजसभा को न्याय करने के लिये | 

ओ ! पान दे । 

डाई 

देता हूं । 


ओ तेली ! तिलो से तेल निकाल कर Š | 


दंगा | 

` गोबी | NE EAA A SA 
अर धोबी ! कपड़ों को धोकर शीघ्र देन 
चाहिये l 
A we Os 


NI 


इस समय सुवेरा हुआ किवाडे खोल । 


«~ ~ a ` 
सव सिपाही लोग लड़ाई के लिये तयार हों। 
_ ~ IM, ` s 
मददई और मुदायले कचहरी में लड़ते LI 
b ` mwa ती ` q 
क्या यह गेहुओं को पीसती है l 
AS YS NS ~ 
क्यों आज किले में तोपें चलती हूँ ! 
उसने बन्दूक से बाघ को मारा । 
उसने तलवार से उसका शिर काट 
डाला । 
(oS ON af ` š q 
sissa किसलिये आंजता हे l 


जङ्गल को । | 
क्‍या बटुवे में भात पकाता है वा दाल! | 


कड़ाही में तरकारी पका । 
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99 संस्कृतवाक्यप्रबोध? ॥ 


A 


विरुद्ध वदिष्यरि 
ष्यामि | 

तव पितुस्तु सामर्थ्यं नाभूत्‌ तव तुका 
क्या | 
येन प्रजा पाल्यते स कथन्न स्वर्ग 
गच्छेत्‌ ? 

यो राज्यं पीड़येत्स कथन्न नरके पतेत्‌ ? | 


त्ताह gaiq- 


येनेश्वरमुपास्यते तस्य विज्ञानं कुतो 
न वर्धेत ? 

यः परोपकारी स सततं कथन्न सुखी 
भवेत्‌ ? 

अस्यां मञ्जूषायां किमस्ति | 

TATA । 

इदानीमपि कुम्भ्यां धान्यं वचचेते न वा? 
स्वल्पमस्ति। | 
त्वमालसी तिष्ठसि कुतो नोद्योगं करो वि | 
उभयत्र प्रकाशाय देहल्यां दीपं निः 
धेहि | 

तेनासिचर्म्मांभ्यां. शतेन सह युद्ध 
कृतम्‌ | 

अतिथीन्‌ सेवसे न वा । 

ेक्तासमाजं मा गच्छ | 


A £& RS 
थूवसमाहया कदापि नेव सेवनीयो । 


dn mimi nse नान AT | 
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a SIS Re ` z = . 
वेरुद्ध बालगा तो तर दात ताड डाळूगा। 


NN N AS Na 
तर बाप का ता सामथ्य न हुआ तरा 
` 


A A A 
तो क्या ही बात कहनी है | 


| (al 


जिसने प्रजा का पालन किया वह TAI 


| को क्यों न जाय ? 


` 


जो राज्य को नष्ट करे वह क्यों नरक में 


| q पड़े? 


जो ईश्वर की उपासना करे उसका 
विज्ञान क्यों न बढ़े ? 

जो परोपकारी है वह सबैदा सुखी क्यों 
न होवे ? 


| इस संदूक में क्या है ! 


कपड़ा और धन । 

अब कोठी में अन्न है वा नही ? 

N a 

थोडासा है । 

तू आलसी रहता है उद्योग क्‍यों नहीं 

करता ? 

दो ~ si ` A NANG AS 

दना आर उजियाला होने के लिये दर- 

वाजे पर दिया धर | 

उसने ढाल और तलवार से सौ पुरुषों 

साथ युद्ध किया । 

अतिथियों की सेवा करता है वा नहीं | 
WW ` 

कभी मेले तमाशे में मत जा | 

जा अप्राणी को दाव पर धरं के खलना 


ह चूत आर प्राणी को दाव पर धर के 
खलना बह समाह्वय कहाता है उनको 
कभी न सेवना चाहिये । 


A 
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- सस्कृतवाक्यप्रबाधः ॥ 
यो मद्य jisfa तस्य बुद्धि! कथं न | जो मद्य पीनेवाला है उसकी वद्धि क्यों 
दसत्‌ न न्यून होव | 


Ti a रेत्स रुग्णः कथं न जायेत्‌ ? 
या ।जतन्द्रयः स सब कतु कुतो न शक्नु 
यातू ! 
योगाभ्यासः कृतो येन ज्ञ 
नरः । 


qaqd जलं पेयं मनः पूतं समाचरेत्‌ । 


स श्रान्तौ कदापि न पतेत्‌ । 
आयं वाचालोऽस््यतो बरबरायते | 


भूमितले किमार्त $ 

मनुष्याद्यः | 

यः पद्भयां भ्रपति सोऽरोगो जायते | 
व्यजनेन वायुं FE l 

किं घम्ादा।गतोऽसि यत्‌ स्वेदो जा- 
तोऽस्ति l 


KM 


स्वस्थ MIT 


sad | 
' जलवायू शुद्धो सेवनीया | 


स्नात्वा मितं भोक्त- 


4 


सवेतुके शुद्धे Ja निवसनीयश्‌ | 


N A A 


Ca 
नेव केन चिन्मलीनातनि TATU घायोणि। 
तब का चिक्षीपांस्ति $ 
गुहं गत्वा dead 


—F 


r= 


जो व्याभिचार करे बह रोगी क्यों न होवे ? 
जो जितेन्द्रिय है वह सव उत्तम काम क्यों 
न कर सके ? 

जिसने योग का अभ्यास किया है वह 
ज्ञानप्रकाश से युक्त होवे | 

वस्त्र से पवित्र किया जल पीना चाहिये 
और मन से शुद्ध जाना हुआ काम करना 
चाहिये । 

बह्‌ भ्रमजाल में केभी नहीं गिरे । 

यह बहुत बोलने वाला है इसी कारण 


| ` 
बड़बड़ाता हे । 


भूमि के नीचे क्या है ? 
मनुष्य आदि | 


जो पग से चलता है वह रोगरहित होता है | 


qed से बायु ( हवा ) कर॑ | 

क्या घाम से आया है जो पसीना 
होरहा है | i 
अच्छे शरीर होते रोज नहा के थोडासा 
खाना चाहिये । 

पवित्र जल और वायु का सेबन करना 
चाहिये । 

जो सब ऋतुओं में सुख देनेबाला हो 
उसी घर में रहता चाहिये । 

किसी को भी मैले कपड़े पहिलने न चाहियें। 
तेरी क्या करने की इच्छा है ? 


घर जाके खाने की । 


~ 


-Sarakai Kangri Collector: Handwar OT 
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संश्कृतवाक्यप्रबो ॥ 


त्वं सक्तुं yaq न वा ? 
घृतदुगधमिष्ठेः HS | 
त्वयाम्रफलान चूषितानि नवा? 
उर्वारुकफलान्यत्र मधुराणि जायन्ते । 
इषुभ्यो गुडादिकं निष्पद्यते | 
इद्‌नीमाकण्ठं दुग्ध पीतं भया । 

तक्रं देहि । 

FA श्‍वेता शर्करा वतेते | 

अयं रुच्या दध्नोदनं Ya | 

अद्य मोदका भुक्ता न वा ? 

त्वया कदाचित्कृशराऽपि भुक्का न वा? 
म्रयाऽपूपा भक्षिताः | 

सशकरं gri Yaq । 

यन धमः सेव्यते स एव सुखी जायते | 


तू सत्तू खाता है वा नहीं ? 


| घा दूध आर मोठ क साथ खाता हू | 


तूने आम चूसे वा नहों ? 


IS NAN ON NAN 
¦ खरवूज के फल यहां मीठे होते ë 


ऊख CON A aa NI 
ख आद्‌ U गड आद बनाय STI Ë | 
इस ससय गल तक YA दूध पया । 
सठा 


A 


(ne RAN 
यह्‌ प्रीति से दही के साथ भात खाता है। 


| आज लड्डू खाये वा नहीं ? 


तूने कभी खिचड़ी भी खाई वा नहीं ? 
सेने मालपूवे खाये हैं | 

शक्कर के सहित दूध पीना चाहिये । 
जा धम्मे का सवन करता हे वही सखी 
रहता है | 


U 


अथ लख्यलखकप्रकरणप़ || 


चुष्या लखाभ्वास सम्यक salg | 


अयमत्युत्तपमक्षरविन्यासं करोति | 
लेखिनीं सम्पादय | 


मप्तीपात्रमानय | 
पुस्तक लिख । 
तत्र पत्रं लिखिरबा मेपितं भ बा ! 
AG पञ्चदिनानि व्यतीतानि तस्व | 
मत्युचरमप्यागतपू | 
सुवणा त्राणि लिखिएुं जानाति न वा ! 


TT a ` ` = = 9 aa Gurukul Kangri Collection, Hari 


| 


RR लखन का अभ्यास अच्छे प्रकार 
कर | 


| यह अत्युत्तम अक्षर लिखता है | 


कलम बनाओ | 


| दवात ला | 


पोथी लिख | 


नहा चिट्ठी लिखकर भेजी वा नहीं ? 
N CE wy ; 
भजी पांच दिन बीते उसका जवाब औं 


| आगया | 


TEN अक्षर लिखने जानता है वा नहीं ? | 


b 


संस्कृतवाकयप्रवोधः ॥ go 
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वरपंव करिष्याम | 


जानाप्रि तुपरन्तु सामग्रीसचयने लेखने 

q Aar भवति | 

यद्यडगुष्ठतजेनीथ्यां लेखनीं 

पध्यपोपरि संस्थ!प्प लिखेचहि पशम्तो 

लेखो जायेत ! 

आयमतीव शीघ्र लिखति । 

एतस्य लेखिनी न्दा चलति । 

यादे त्वपेकाई सततं लिखेस्ताह IS- 

यतः छोकांल्िखितुं शक्नुयः ! 

पञ्चशतानि | 

यदि शिक्षां ग्रहीत्वा शनेः शनेलिखि- 

gawaa शां सुन्दर स्वरूप 

स्पष्ठया च जायेत। O 

saq कजलं सम्पलित न 

बा! š 

मेलितं तु खलु बचेते | 

aE पठनास्थासः Tsh Tq ता 
श एवं लेखनाभ्यासोऽपि <s । 

मया बेद पुस्त $ लेखयितव्यपस्त्येकेन रू- 

प्येण कियतः छाकान्दास्यामि ? 


अ्रत्युत्तमानि ग्रहीष्यास ATR शतत्रयं | 


gegga चच्छतपश्चकेस्‌ | 
साधारणाने TATA शलाकान्दा 


स्यामि | 
gagana ग्रहीष्यामि परन्त्वत्युत्तम 


लिखित्वा दास्यास चत्‌ । 


sq मन्तव्यामन्तव्यप्रकरणम्‌ ॥ 


त्वे जगत्सारं सचिदानन्दश्वरूप पर 
atdan a पन्यसे न वा ! 
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परन्तु चीज इकट्टी करने 
A A खने ba s NGANA 
ओर लिखने में देर होती है । 
जो अगूठा तजनी अंगुली से कलम को 
पकड़कर बीचली अंगुली पर रखकर 
लिखे तो बहुत अच्छा लेख हो । 
यह असन्त जल्दी लिखता Š । 
A NNN na ~ 
इस की लेखिनी धीरे चलती है | 


OASEN N 


यदि तू एक दिन निरन्तर लिखे तो 


जानता ता É 


कितने स्होक लिख सके ? 

पांच सौ । 

यदि शिक्षा ग्रहण कर के धीरे २ लिखने 
का अभ्यास करे तो अक्षरों का दिव्यस्व- 
रूप ओर स्पष्टता होवे । 
इस लाख के रस में कज्जल मिलाया हू 
वा नहीं ? I 
"मिलाया तो हे परन्तु थोडा है | 

मनध्य लोग जैसा पढने का अभ्यास करं 
वैसा ही लिखने का भी करना चाहिये । 
मुझ को वेद का पुस्तक लिखाना हूँ एक 
रुपये से कितने sms देगा ! Ki 
जो बहत अच्छे लोगे तो तीनसा आर 
मध्यम लोगे तो पांचसो । 

यदि बहुत साधारण वा घाटिया लोगे तो 
हजार स्होक देगा | 

तीन ही सौ लंगा परन्तु बहुत अच्छा लख 
करेगा तो । 

अच्छा ऐसा ही करूंगा | 


———— 


तू इस संसार के बनाने बाले सच्चित्‌ और 
आनन्द्स्वरूप परभेश्वर को मानता है वा नहीं ! 


N 
ly a A) p) © 
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ġa संस्कृतवाक्यपबोधः ॥ 

अयं नास्तिकत्वात्स्वभावात्सष्टयुत्पत्ति | यह मनुष्य नास्तिक होने से स्वभाव 

WAQT न स्वाकराति | . | सृष्टि की उत्पत्ति को मानकर ईश्वर को 
नहीं मानता । - 


यद्यय॑ कतुकार्यरचकरचनाविशेपान्‌ | जो यह नास्तिक कत्ती क्रिया बनानेहारा 
संसारे निश्चिनुयात्तहवश्य॑ परमात्मानं | ओर बनावट को इस जगत्‌ में निश्चय करे 


मन्येत | तो अवश्य ईश्वर को माने । 

याऽत्र सछा राचतरचना पझ्गात स इस साष्ट म वन हुए पदाथा को बनावट 
जीवः का्यवत्स्रष्ठारं कुतो न | को प्रलक्ष देखता है वह जसे कारीगरी को दे- 
मन्पेत $ खके कारीगर को निश्चय करते Ë वैसे जगत 


के बनानेवाले परमात्मा को क्यों न माचे ? 
यत्रोत्तपा धार्मिका आस्तिका Azid- | जहां श्रेष्ठ धमीत्मा आस्तिक विद्वान्‌ लोग 


A 


ऽध्यापका उपदेष्ठारश्च स्युस्तत्र कोपि | पढानेवाले और उपदेश हों, वहां कोई भी 


कदाचन्नास्तको भाषेत नंवाहत्‌ । मनुष्य नास्तिक कभी नहीं हो सकता | 
कः कमाभप्राक्तभंवात तदा क वसन्ति | किन कर्मो से मुक्ते होती है उस समय 
,तत्र किं भज्यते च ? . | कहांवास करते और बहां.क्या भोगते हैं ! | । 


घम्म; कमा|पासनाविज्ञानेमुक्तिजायत्ते | धर्मयुक्त कर्म उपासना आर वज्ञान से 
तदान ब्रह्मण निवसन्ति परमा- 
नन्दे च सेवन्ते | 

माच माप्य तत्र सदा वसन्त्याहाखि- 
त्कदाचत्तता निहत्य Yuyu 
प्राप्लुवान्ति $ 

प्राप्तमाज्ञा MA सवदा न qaf 

किन्तु महाकल्पपयन्तमर्थाद्‌ ब्राह्ममा- 
उयावत्तावत्तत्रापित्वा55नन्दं भकवा 
एनजेन्ममर णो प्राप्लुवन्त्येव | 


WA हाता हं उस समय ब्रह्म में मुक्त जीव 
रहत आर परम आनन्द का सवन करते 8! 
जाव मुक्त को प्राप्त होके वहा सदा रहते 
हैं अथवा कभी वहां से ।नवृत्त होकर पुन 
जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं ? 
सुक्त का प्राप्त हुए जीव वहा सवदा नहा 
रहत ।कन्लु जितना ब्राह्म कल्प का UTATU 
६ उतने समय तक ब्रह्म में वास कर आ- 
चन्द्‌ भाग के फिर जन्म अर मरण को 
अवश्य प्राप्त होते ह्‌ | 


डात श्रामद्दयानन्द सरस्वनास्वामिना नामत 
सस्कुतवाक्यप्रबोधनामको उ माता...) HATA: I 


waa ६ . jpurukul है É aaa Haridwar. 


ha 
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विज्ञापन ॥ 
पहिले कमीशन में पुस्तकें मिलती थीं अब नकद रुपया मिलेगा | 
डाकमहसल सबका मन्य से अलंग दना हागा ll 


[वक्रयाथ पुस्तक मूल्य 
ऋण्वेद भाष्य ( ९ भाग ) Ro) 
यज॒वेद भाष्य सम्पूर्ण १०) 
ऋग्वदादि भाष्य भूमिका १) 

क केवल संस्कृत IH) 
वेदाङ्गप्रकाश १४ भाग giz) 


अष्ठाध्यायी मूल ej 
aaa gi) 
WE, बहिया = 
निरुक्त lie) 
शतपथ ( १ काएह ) 1) 
संस्कृतवावय्रवोध —) 
व्यवहारभानु 2) 
भ्रपोच्छेदन Mı 
अनुभ्रमोच्छेदन )॥ 
सत्यथर्मविचार (पेलाचांदापुर)नागरी-) 
१) ” (37)7) 
आय्याद्दरयरत्नपाला (नागरी ) Ji 
” ( मर्‌हठी ) 29) 

23 
गोकरुणानिधि EA) ih 
स्वामीनारायणमतखरडन A) 
हृवनमंत्र Ji 
ATARIA बड़े Nail का ie) 
झायाभिविनय गुटका =) 


IT ED 09१0-00 Waa wamaasai | वैदिक पुस्तकालय-झजमर. 


विक्रयाथ पुस्तके 
सत्याथेप्रकाश नागरी १)| - 
सत्याथेप्रकाश (बंगला) _ १) 
संस्कार विधि ||) x 
विवाहपद्धति DIF 
शास्त्राथ फीरोजाबाद ll 
झा० स० के नियमोपनियम ' 
बेदविरुद्धमतखणडन 2) |: 
वेदान्तिध्वान्वानिवारण (नागरी) JIL 
भ्रान्तिनिवारण JIP 
शास्त्राथेकाशी yun 
स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश ( नागरी) )॥| ` 

. तथा ( अंग्रेजी ) ) ` 
पूलवेद साधारण Wi 

» सुनहरी o 
अनुक्रमणिका u) 
शतपथब्राह्मण परा ४) ta, 
इंशादिदशोपनिषद मूल MIL 
छान्दोग्यांपनिषडू संस्कृत तथा B 
हिन्दी भाष्य ३)|| 
यजुवद भाषा भाष्य a) |! 
बृहदारण्यकोपनिषदू भाष्य १) 
नित्यकमेिधि ),, एक xo सकड़ा || 


पुस्तक 1मेलन का पता-- 
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